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ग्रनुवाद के आरम्भ में छपे हुए यक्ष के रेखाचित्र 
के लिए मैं अपने मित्र श्री कृपालसिहजी शेखावत 
का ऋणी हूँ। चित्रों के चुनाव में मुझे भारत 
कला-भवन, काशी विश्वविद्यालय के श्रध्यक्ष 
श्री रायकृष्णदासजी से विशेष सहायता 
मिली है, जिसके लिए मैं उनका श्राभारी हूँ। 
लेखक 


भूमिका 


मेघदूत का यह अध्ययन 'मेघदूत मीमांसा' नाम से सन्‌ १६२७ की 
शरद ऋतु में लिखा गया था। उस समय मैं प्रथम यौवन के ललाम 
भाव से परिचित हुआ ही था और मेरा मन उसके अतिरेक सुखों की 
उस भावभूमि के लिए उन्प्रक्त था जो मेघदूत काव्य का सनातन घरा- 
तल है। न जाने किस एवं प्ृण्य से काशी विश्वविद्यालय में जब मैं 
बी० ए० की शिक्षा प्राप्त कर रहा था तब किसी एकान्त दिवस में 
स्वर्गीय ज्योति की कोई किरण मेरे मानस में वह अभिज्ञान ले आई 
जिसने मेरे लिए इस काव्य के अर्थ को ही बदल डाला और इसके स्थूल 
रूप को सूक्ष्म बाण से बेध दिया। उसने एक साथ ही अध्यात्म श्रौर 
शूंगार के नील-लोहित धनुष से मेघदूत के भावलोक को जीतकर मुझे 
भी उसका नागरिक बना लिया। यह अच्छा ही हुआ कि मन के उस 
तरंगित कल्प में ही मैंने इन विचारों को लिपिबद्ध कर लिया, क्‍योंकि 
झ्राज मैं भ्रपने में भावों की वह शक्ति नहीं देखता जिससे मेघदूत का 
संदेह प्राणों के स्वर में सुनाई देता है। आज तो मानसी गंगा का वह 
तट, जहाँ मेघदूत काव्य का जन्म होता है, मुझसे दूर हट गया है । स्वयं 
वे महाकवि भी यदि उस समय, जब इन भावों के हंस उनके मानस- 
भवन में उतरे थे, इस गेय संगीत को मन्दाक्रान्ता के पदों में न बाँध लेते, 
तो फिर न जाने कहाँ वे होते भर कहाँ ये भाव ? 


मेघदूत काव्य क्या है ? भारत की देवमातृक भूमि पर झूंगार और 
भ्रात्मा के चेतन्य की परिपूर्ण भाषा है। इसमें तो मानो प्रकृति ने स्वयं 
भ्रपनी प्री कथा भर दी है। स्वयं कालिदास ने प्रकृति की इस वाणी 


हर 


* हें । 


को जिस रूप में समझा था, उनकी वह पंक्ति-- 
जानामि त्वां प्रकृति पुरुष कामरूपं मधोनः 

ही उस दिन प्रथम बार उस रस-बिन्दु के रूप में मेरे मानस में आई 
थी जिसने मेरे लिए मेघदूत के मुंदे हुए कपाट खोल दिए थे श्रोर मुभे 
भी उस क्षीर-समुद्र के भ्रमित रस से तृप्त हो जाने का आवाहन दिया 
था । यह मेघदूत कंसा काव्य है, इसे किस प्रकार से कहा जाय ? भावों 
का भ्रावेश लेकर वाणी उठती है और रस के अतिरेक से तृष्णीम्‌ हो 
रहती है। वेदिक कल्पना के भअ्रनुसार द्युलोक की पुत्रियाँ अनग्ना और 
ग्रवसना हैं; न वे एकानन्‍्त प्रकट हैं, न एकान्त ढकी हुई । 

मेघदूत के स्थुल शब्दों के अर्थ भी कुछ उसी प्रकार प्रकट हैं, पर उसके 
भीतरी अर्थों का कोई ओर-छोर नहीं दिखाई देता । जब तक मानव 
उद्दाम यौवन से धनी है, जब तक विधाता ने उसके प्राणों के संगीत को 
स्‍त्री नामक सृष्टि की रहस्यमयी शक्ति के साथ संयुक्त कर रखा है जिसके 
कारण वह श्रकेला चक्रवाकी से विरहित चक्रवाक के समान केवल अपने 
में नहीं रमता, तब तक मेघदूत के इस संगीत का माधुये अक्षुण्ण है श्रौर 
उसकी व्याकुलता मानव-हृदय को निजी टीस के रूप में प्रिय लगती 
रहेगी । जब हम मेघदूत का ग्रर्थ समभने बंठते हैं तो हमारे प्राणों का 
ग्रोजायमान प्रवाह शत-शत कल्पनाश्रों से उसका भाष्य करने लगता है 
श्र मेघ की आकृति, वर्ण, ध्वनि, गति और वृष्टि के रथूल भावों के 
साथ मिला हुआ जो उसका विद्यत्‌ वनिता के साथ अनन्त विलास है, 
वह हमें कुशल से नहीं बंठने देता । 

मेघदूत काव्य, आदि से भ्रन्त तक यौवन के विलासों की कल्पना से 
सिड्चित है। 'निर्वेक्षयाव: परिणतशरच्चन्द्रिकासु क्षपासु' की मिलन-रात्रि 
में जब प्रतीक्षा के पयंवसान में हमें वह सब प्राप्त हो जायगा, जिसकी 
हमने स्नेह के नाम से अ्रभिलाषा की है, तो भोगों के विशाल राज्य में 
प्रवेश करने के जो समस्त उपकरण होंगे, उनकी समृद्धि से महाकवि ने 
मेघदूत के स्वरूप का निर्माण किया है। शंगार के लोक में मेघदूत का 


हा 


यह रूप-सम्पादन मानवी मन को पूरी तरह रस-तृप्त कर देता है। साधा- 
रणत: हमें श्ौर चाहिए भी क्या ? किन्तु कालिदास भारतीय कवि थे । 
उनके मानस-क्षेत्र में भारतीय अध्यात्म का भ्रमृत-निर्भर भी स्थुल भोगों 
के साथ कहीं सुरक्षित था। उनके हाथों में मेघदूत जहाँ एक शोर श्रृंगार 
श्रौर योवन का परिपूर्ण काव्य है वहीं वह शिवात्मक चेंतन्य की प्राप्ति 
का भी संकेत देता है। किन्तु यह संकेत गृढ़ है। उससे मेघदुत के छलकते 
हुए काव्य-गुण की हानि नहीं होती। मेघ को कवि ने प्रकृति का काम- 
रूप पुरुष कहा है। विश्व में जितनी काम-शअ्रभिलाषाएँं हैं, सबका 
संभार लेकर मेघ अहनिश यात्रा कर*रहा है। यह दूत उत्तर की दिशा 
में कहाँ किस लक्ष्य की झर गतिमान हुआ है ? उसकी यात्रा का अ्रन्त 
वहाँ है जहाँ एक ओर तो यक्ष की अ्रभिलाषाओ्रों का केन्द्र सौन्दर्य की 
परम निधि उसकी वह प्रियतमा है जो सब युवतियों में विधाता की प्रथम 
सरष्टि है, तथा दूसरी ओर जहाँ उसी सिद्धि के लोक में उन्त देवाधिदेव 
शिव का साक्षात्‌ निवास है जिनके मस्तक की चाँदनी भोगपुरों भ्रलका 
के भवनों को धवलित ओर भासमान करती है। झलका के उस लोक 
में काम की बाह्य शक्ति शिव के लिए समपित हो जाती है। प्रकृति का 
कामरूप पुरुष भक्ति-नम्र होकर शिव के चरण-न्यास की परिक्रमा करता 
है जिससे सिद्धों की भाँति उसे भी स्थिर पद प्राप्त हो सके । हर-गौरी के 
सम्मुख वह अ्पने शरीर को सोपान भज्िमा के रूप में रखता है, जिससे 
ये इस कामात्मा पुरुष पर पेर रखकर मणिपद्य या मरिततट पर आरोहरण 
'कर सके । यह मणितट या मशणिपद्य योग-विद्या का प्राचीन संकेत था 
जहाँ अमृत का अ्रधिष्ठान माना गया था। शिव की इस पूजा में आात्म- 
समपंण करने के लिए कामरूप पुरुष की पूर्ण विभूति चाहिए | उसे कवि 
ने स्तम्भितान्तजलोघ' कहा है। इसका संकेतात्मक प्रभिप्राय जल या 
रेत-तत्त्व को अ्रपने ही भीतर स्तम्भित रखने का है । 

मेघदूत काव्य में कवि ने स्थुल भोग-प्रधान जीवन और सूक्ष्म अ्रध्यात्म- 
साधन इन दोनों श्रभिप्रायों का साथ-साथ उल्लेख किया है। विरहिणी 


2 हें: 5 


नदियों के क्षीण प्रवाह, या जलौघ रूपी आवतंनाभि का प्रदर्शन करते हुए 
गति, या उलटकर उछलती हुई चंचल शफरियों के रूप में कटाक्षपात, 
इन श्ंगार-चेष्टाप्रों द्वारा नदियों के रूप में कवि ने नायिकाश्ों का 
ही चित्र खींचा है और मेघरूपी नायक के साथ संगम और रसाभ्यन्तर 
होने के उभरे हुए चित्र लिखे हैं। जिन नदियों के रोधस नितम्बों से 
जलरूपी वस्त्र स्रस्त हो गया है उनकी मादकता का भी कया कोई ग्रन्त 
है ? इस प्रकार के श्रनेक अभिप्रायों के अतिरिक्त कवि ने श्रध्यात्म के 
शांति-जल से प्रोक्षित श्रनेक क्षेमयुक्त अभिप्रायों का भी उल्लेख किया 
है। भ्रग्नि नामक सुषुम्णा के मुख में संभूत शिव का मूृत्यंन्तर तेज या 
स्कंद अ्रध्यात्म का उत्कृष्ट भ्रभिप्राय है, जिसके श्र्थ की व्याख्या के लिए 
ही मानो प्रस्तुत अ्रध्ययन प्रदत्त हुआ था। महाकाल के मंदिर में सान्ध्य- 
पूजा के समय शिव के ताण्डव नृत्य की सामग्री पूरी करने के लिए मेंघ 
का अपने शरोर को अपित करना और अपनी गजित ध्वनि से पूजा में 
ठनकते हुए मृदंग का ठाठ प्रस्तुत करके भवानी की भक्ति प्राप्त करना, 
अथवा शिव के पदन्यास को प्रणाम करना, ये सब श्रध्यात्म की जानी- 
पहचानी भाषा के श्रक्षर हैं। भारतीय ग्ृहस्थ-जीवन की मान्य पद्धति के 
अनुसार न तो श्रतिशय भोग-प्रधान जीवन ही मनुष्य का लक्ष्य है और 
न जीवन का निराकरण करके शम दम से जूभते रहना ही यहाँ का 
जीवन-दर्शन था। जीवन का सत्य दोनों के समन्वय में है भौर यही 
इस देश की प्राचीन गृहस्थोपनिषद थी, जिसके कारण ग्रहस्थ जीवन को 
मानवीय जीवन का सच्चा पर्याय माना गया श्रौर उसे सब श्राश्मों में 
प्रदीप्त संकल्प वाला कहा गया । 


पुस्तक के साथ मूल इलोकों का गद्यानुवाद सनू १६५० में विशेष 
रूप से किया गया था । 


काशी विश्वविद्यालय 


देवोत्थानी, सं० २०१० बय सुदेवशरण 








मेघदूत--एक दृष्टि 


इस संसार में मेघ को कौन नहीं जानता ? निर्जन अरण्य के एकान्त 
नीड़ में बठे हुए पक्षि-शावक से लेकर राज-राज कुबेर के अनुचर यक्षों 
तथा सिद्धों तक में मेघ के लिए स्वागत और सम्मान है। स्थुल और 
सूक्ष, दृश्य और श्रद्व्य, निरिद्रिय श्रौर सेंद्रिय--सभी पदार्थ मेघ के 
ग्रागम से प्रभावित होते हैं। कवि ने उसे साधु), सौम्य*, सुभग और 
भ्रायुष्मान्‌ कहा है। मेघ का श्राशीर्वाद सबके लिए एकसा है। उसके 
प्रसाद में सब भाग पाते हैं। उसका संचय त्याग के लिए होता है। 
प्रजाओं का पालन करने से मेघ प्रजापति है। उसका यज्ञ-द्वार सबके 
लिए खुला है, उत्तके सर्वस्वदक्षिण वितरण से सब लोग पुष्ठ होते हैं । 
नीलाभिराम विष्णुरूप मेघ वर्षा ऋतु में जितना भ्रधिक सौभाग्य धारण 
करता है, लोकों की लक्ष्मी उतनी ही श्रघिक संपन्न होती है। मेघ की 
ग्रायु खष्टिकल्प के समान सनातन है। प्रजाश्रों के उद्धव, स्थिति, 
१. एसि: साधो हृदयनिहितेलंक्षरलंक्षयेथा: । मेघदूत २।१७ 
भ्र्थात्‌ हे साध मेघ, हृदय में रखे हुए इन लक्षणों से उसे जान लेना। 
२. ओओष्यत्यस्मात्परमवहितात्सौम्य सीमन्तिनीनाँ । मेघ० २३७ | 
३. सोभाग्य ते सुभग विरहावस्थया व्यञ्जयन्ती । मेघ० १३६ 
४. तामायुष्मनू मम व वचनादात्मनइचोपकतु स्‌ । सेघ० २।३८ 


र्‌ मेघदूत 


संहार--तीनों में उसका भाग है। मेघ अमर ब्रह्मचारी' है, इसलिए 
पुरातन होते हुए भी वह नित्य युवा है। प्रति संवत्सर में वह श्रपना 
कायाकल्प कर लेता है। इस प्रकार सोम्य-सुभग-साधु-आ्रायुष्मानु मेघ को 
यक्ष ने प्रीतिप्रमुख वचनों* से जो बड़ाई दी है, वह सर्वथा उसके योग्य 
है । मेघ जीवन-जल को अपने अंदर बद्ध रखता है, इसलिए वह जीमृत 
है । मेघ-जल से ही वनस्पति-जगतु पुष्ट होकर प्राण या विश्वव्यापी जीवन- 
शक्ति को अपने भीतर संचित करता है। जल ही सब औषधियों का 
सारभूत रस है। क्ृष्टपच्य और श्रकृष्टपच्य श्रोषधियाँ ही पशुओं का 
संवर्धन करती हैं। विराट प्रकृति में मनुष्य भी एक शभ्रन्नाद पशु है। 
इसलिए जीमूत मेघ सब प्रजाश्रों का स्वामी है। वह जल का सर्वत्र वहन 
करता है, इस कारण अंबुवाह या वारिवाह नामवाला है। जल का मेहन 
करने के कारगा उसे मेघ कहते हैं ।* सौदामिनी तड़ितु उसकी कन्त्र है, 
इससे वह तड़ित्वान्‌ है। अधंनारीश्वर शिव के समान ग्रपनी विद्युत्‌ प्रिया 
को अंक में लिये हुए वह उस व्योमविहारिणी के साथ स्फुरण करता 
देश-देश में घूमता है। वृष्टि का कारण मेघ नहीं, विद्युत्‌ है। वृष्टियज्ञ में 
विद्यत्‌ का ही यजन किया जाता है, क्योंकि वही जल और भ्न्नादि देने 
की सामथ्यं रखती है-- 
वृष्टिवें याज्या विद्युदेव, विच्चद्धीदं वृष्टिमन्नाय संप्रयच्छति । 
(ऐ० ब्रा० २।४१) 
बिना लक्ष्मी के विष्णु और बिना पार्वती के शिव से किस कल्याण की 
_आशा हो सकती है ? मेघ की संज्ञा धुमयोनि भी है, क्योंकि वह नित्य 
१. ब्रह्म नाम उदक का है ( निघंदु ११२ )। उसके साथ बविचरश 
करने वाला मेघ ब्रह्मचारी है। ऋग्वेद में उषा को भो 'श्रमर्त्या 
पुरारगी युवती कहा है। ऋक ३॥६१।१ 

. प्रीत: प्रीतिप्रमुखबचने: स्वागत व्याजहार । सेघ० १४४ 
एष हु वे सर्वासामोषधीनां रसो यत्पय: | कौषीतकी ब्रा० २११ 
४. मेघ: कस्मातु मेहतीति । निरक्त । 


 । 


मेघदूत--एक दृष्टि है 


धूम से उपचित व१* होता है। लिखा है--- 
अग्नेर्वे धुमो जायते धूमादअ्रमभ्रादवृष्टि: । (शतपथ० ५॥३।५।१७) 
वायु के प्रहार को जो धेये से सहता है वही घन है। उसके अन्दर 
जलराशि भरी हुई है, इसलिए कवि ने उसे स्तम्भितान्तर्जलोौघ* कहा 
है। सृष्टि का उपकार करने वाले मेष वे ही हैं जिनकी कुक्षि में अधाह 
जल के अ्रणव भरे हैं। जल की एक संज्ञा वृष है । जिन मेघों में वृष नहीं 
उनका जन्म निष्फल है । पुरुष शरीर में जल का रूप वीय॑ है ।? जिनके 
पास पुष्कल वृष का संचय है उन्हीं में गौरव है। भ्रागे चलकर कवि को 
घन के गौरव से एक पुण्य-साधन करना है । प्रभूत जलराशि वाले श्रनन्त 
वृषशक्तिमय मेघ के ही सोपान पर पर रखकर शिव मणितटर३ पर आरो- 
हण करते हैं; निच्रड़े हुए मेघों का वहाँ कुछ प्रयोजन नहीं । इन्द्र-शक्ति 
से शून्य इन्द्रियों वाले पुरुषों में संयम और तप भी कृत-कार्य नहीं होते । 
बलाका-मिथुन * गर्भाधान का उत्सव मनाने के लिए मेघोपस्थान श्रर्थात्‌ 
मेघ की सेवा करते हैं, इसलिए इन्द्र के प्रधान पुरुष की एक संज्ञा बलाहक 
भी है। इस प्रकार जललवमभच पयोद का नामकरण उत्सव कोषकारों 
ने मनाया हैं । 
निरुक्तकार यास्क भी इस संस्कार के एक ऋत्विज हैं ( निधंट्र, 
ग्रध्याय १ खण्ड १० )॥ उनके शभ्रनुसार मेघ की एक संज्ञा वृषंधि है । 


फनननत-+ नल +०+ न जननलत + अिडजज+>ज-++ कि >> 


१. घूम ज्योति: सलिलमरुतां सन्निपात:। मेघ० ११५ 
और भी 
जालोद्गोरोरुपचितवपु: केशसंस्का रधपे: । मेघ० १॥३२ 
भंगीभवत्या विरचितवपु: स्तम्मितान्तर्जलौघः । मेघ० १।६० 
श्राप: रेतो भुत्वा शिद्दनं प्राविशन्‌ | ऐतरेय उपनिषद्‌ । 
४ड. कालिदास का मरिगतट ही योग का सरिणपद्य, सरिगकरिका श्रथवा 
ऊरध्यं मस्तिष्क है । 
५. गर्भाषानक्षणपरिचयान्नुतमाबद्ध माला: । 
सेविष्यन्ते नपनसुभगं खे भवन्त बलाका:। सेघ० १।६ 
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४ मेघदूत 


कालिदास ने इन्द्र को वृष" कहा है और मेघ मघवानू इन्द्र का प्रतीत 
पुरुष है.* इसलिए उसे वृषंधि होना ही चाहिए । 

उक्त आ्राचाये ने मेघ को वराह भी कहा है-- 

अद्वि: पर्वत: गिरि:****' वराह: ' ***इति मेघनामानि । 

(निघंट्ु, १।१०) 

पौरारिक कहते हैं कि वराह भगवान्‌ ने हिरण्याक्ष देत्य का संहार 
करके सलिलार्णव से प्रथिवी का उद्धार किया था। देखना चाहिए कि सृष्टि 
की खोज करने वाले पण्डितों ने मेघ के वराह रूप को क॑से समझा था । 
वराह शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है--- 

वरम्‌ प्राहन्ति इति वराह: 

ग्र्थात्‌ जो वर का आहनन करे वह वराह है। वर नाम सूय॑ का है । 
उसके तेज का जो प्रतिबन्धक हो वही वराह नाम से पुकारा गया | सृष्टि 
के श्रादि में तपते हुए सूर्य की संज्ञा हैमाण्ड, हिरण्यगर्भ या हिरण्याक्ष 
थी । सूर्य जब तक अप्रतिहत तेज से चमकता रहा, तब तक लोक- 
लोकान्तरों की कल्पना भ्रसम्भव थी । अलंकार रूप से मानो उसने पृथिवी 
झ्रादि लोकों का अपनी कुक्षि में संहार कर लिया था। उसके तंजस वषु 
से सृष्टि-प्रक्रिया आगे चलाने के लिए वराह की ग्रावश्यकता हुई । उस 
सूर्यमण्डल को चारों ओर से त॑जस वाष्पीय मेघों ने परिवृत कर लिया । 
कालांतर में जब ऊष्मा का हास हुआ तथा सूक्ष्म तेजस वाष्प स्थूल 
जल श्रादि के रूप में परिणत हुई, तब क्रमश: गुरु तत्त्वों के संयोग से 
पृथिवी का जन्म हुश्रा। वैज्ञानिकों के मतानुसार युरेनियम आदि 
विद्यत्स्फुलिगी? तत्त्वों को, जो सूय॑ में पाए जाते हैं, क्रमशः श्रपना रूप 
_परिवतंन करके स्थूल' घातुमयी श्राकृति ग्रहण करने में हजारों-लाखों वर्ष 
१, तपः कृशामभ्युपपत्स्यते सख्रों वृषव सीतां तदवग्नहक्षतां । 

कुमार सं० ५।६१। वृषा वा इन्द्र: । कोषोतको ब्राह्मण २०१३ 
२. प्रकृतिपुरुषं सघोन: । मेघ० १॥६ 
३. विद्युत्स्फुलिगी--रेडियो ऐक्टिव , 


मेघदूत-णएक दृष्टि धर 


का समय लगा होगा । यही हमारी सृष्टि का वाराह कल्प था। भारतीय 
दर्शन में पिडगत चेतना की तुरीय, सुषुप्ति, स्वप्न और जाग्रत ये चार 
अवस्थाएँ मानी जाती हैं । इन्हीं से मिलती हुई ब्रह्माण्डव्यापी चेतना की 
चार श्रवस्थाएं हैं--ब्रह्म, ईश, हिरण्यगर्भ भौर विराट्‌। हिरण्यगर्भ दशा 
से विराट दक्षा में श्राने के लिए ही वराह की श्रावश्यकता हुई । हिरण्यगर्भ 
दशा में प्रकृति-तत्त्व संचित था। विराट होने के लिए, भ्रर्थात्‌ देश में व्यापक 
होने के लिए उसका उपबहरणा स्वयंभू ब्रह्मा ने किया ।* उस विद्युत के 
महारणंव में भ्रपने-प्रापको विस्तारित करने की शक्ति अपने भीतर से ही 
उद्भूत होती है। उसके कारण परमाणु बहिर्मुख होकर विकीरं होने 
लगते हैं और उनसे क्रमशः लोक-लोकान्तरों की सृष्टि होती है। 

इस जगत में सामान्य मनुष्य से लेकर बड़े-से-बड़े ऐतिहासिक, वैज्ञा- 
निक और कवि तक, सभी मेघ का ज्ञान प्रास करते हैं। किसी वैज्ञानिक 
के पास जाकर पूछो, “मेध क्‍या हैं ?” उसका यही उत्तर होगा-- 

घूम ज्योति: सलिल मरुतां सन्निपात:-- 

अर्थात्‌ मेघ केवल घुएँ, आग, पानी भौर हवा का जमघट है। श्रपने 
हिसाब से उसे बड़ा सनन्‍्तोष है कि प्रकृति के गृढ़ नियमों के पाण्डित्य द्वारा 
केवल उसने ही सत्य को खोज पाया है। वायु में धुएँ के रूप में सूक्ष्माति- 
सूक्ष्म रज:कण छाए रहते हैं। मरुत के संघर्ष से ये कण विद्युत से 
१. तदण्डसभवद्धमं सहस्रांशुसमप्रभस्‌ । 

तस्मिन्‌ जज्ञे स्वयं ब्रह्मा सवंतोकषितामह: ॥। मनु ० 

इसी में नारो श्रोर पुरुष दो भेद हुए, श्रर्थात्‌ इलेक्ट्रोन और 

प्रोटोन कहलाने वालो दो प्रकार की शाक्ति हुई जो पूल सें एक हो 

है। सारा जगत्‌ इन्हीं वो में बंटा है--प्राण, श्रपान; स्त्री, पुरुष; 

श्यि, प्राण; दो प्रश्विनी; सित्रावरुण; श्रग्नीषोम ग्रादि । धन और 

ऋरा विद्युत का भेद कार्यकाल समुत्पन्न है, वस्तुतः विद्यत्‌ एक हो 

है। शिव श्रोर शक्ति मूल में एक हैं; वे द्विधा भिन्न प्रतीयमान होकर 

कार्य करते हैं, जेसे चुंबक के दो श्रुव होते हैं । 


६ मेघदृत 


परिगृहीत हो जाते हैं। तब वाष्प-रूप से अन्तरिक्ष में व्यास जल को वे 
झपने ऊपर प्राकृष्ट कर लेते हैं। इस प्रकार मेघ बनकर जल वृष्टि के 
योग्य हो जाता है। कल्पना भ्रक्ष रश: सत्य होते हुए भी कितनी नीरस है । 
वैज्ञानिक प्रकृति को ऐसी ही अ्रवस्था में देखता है। प्रकृति के विभूतिमय 
गुणों पर मुग्ध होकर मनुष्य में श्राइंचर्य करने की जो स्वाभाविक प्रवृति है, 
वैज्ञानिक अपने रहस्य-विवरण द्वारा उसका मानमर्दन करना चाहता है । 
उसके लिए मनोभावों का श्रस्तित्व जेसे है ही नहीं, मानो भरद्वाज पक्षी 
के विज्ञानात्मक वर्णान में निरत विद्याव्यसनी उन शअ्रनन्त लोकों को भूल 
जाता है जिनके नित्य-नित्य पर्यटन में ही पश्चेरू का जीवन है। केवल मात्र 
सत्य की खोज में भावना से हाथ धो बंठना ही वेज्ञानिक के भाग्य में आया 
है । यदि सच पूछा जाय तो श्राज तक निरपेक्ष सत्य की उपलब्धि किसे 
हुई है ? इसी लिए कवि लोग सम्भावित सत्य को मनोभाव और कल्पना 
के वरणाव्यंजक छन्द-पात्रों 4 भरकर मानवी हृदय को आनन्द प्रदान किया 
करते हैं। रससिद्ध कवि को भी यदि विज्ञानानुगत विमश से ही शान्ति 
मिल सकती होती तो मेघदूत जसे काव्य का जन्म ही न होता । 
धृमज्योति:सलिलमरुतां सन्निपात. 
की समालोचना जब कवि ने की, तो यह वर्णन उसे अत्यन्त फीका मालूम 
हुआ । उसने उसके श्रागे श्रपनी सम्मति के दो पद रख दिए---क मेघ: ? 
धूृमज्योति:सलिलमस्तां सन्निपात: क्व मेघ: ? 

भ्रर्थात्‌ हे वेज्ञानिक, तुम्हारा मेघ-- धुएँ, श्राग, पानी का विच्छिन्न टुकड़ा--- 
कितना हेय और निकृष्ठ है ! 'क्व' पद की व्यंजना भ्रत्यन्त तीत्र है। कविता 
भौर विज्ञान के संदर्भ में श्रथवा सत्य भ्नौर कल्पना के द्न्द्त में कवियों ने 
सब देशों झ्नौर सब कालों में भ्रपने विपक्षियों के प्रति जो तिरस्कार का 
भाव प्रकट किया है, वह कालिदास के 'क्व मेघ:” इन दो शब्दों में सरलता 
भौर तेजस्विता से व्यक्त हुआ है। भ्रचेतन प्रकृति को भी मनोभावों के 
सम्पर्क से चेतन बना देने, में ही कवि का महान्‌ कौशल है, इसीलिए घाम, 
घूम, नीर भौर समीरों के सन्निपात में भश्रनंत विश्व की कल्पना कालिदास 
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कर सके । 

श्रौर ऐतिहासिक ? एऐँतिहासिकों के लिए मेघ क्या हो सकता है ? 

जात॑ वंशे भुवनविदिते पृष्क रावतंकानामू । (१६) 

श्र्थात्‌ पुष्कर श्र आवतंक मेघों के विश्वविश्रुत बंश में तुम उत्पन्न हुए 
हो | वंशावली निर्माण करके उसे भुवनविदित सिद्ध करने के लिए गुण- 
गाथाश्रों का गान करते-करते ही इतिहास के पंडितों की श्रायु निःशेष हो 
जाती है। अपने पूर्व गौरव का परिचय पाकर जो प्रसन्नता होती है 
वही इतिहास का आनंद है । परन्तु इतिहास की जड़ीभूत घटनावली श्रौर 
काव्य की भ्रमर कल्पना में क्‍या संब्रंधघ ? नवनोन्मेषवती कवि-प्रज्ञा इतिहास 
के जड़ भ्रभ्यास से अ्रपने-आपको कंठित क्‍यों करने लगो ? कवि-कल्पना 
का अ्रवतार तो किसी श्रन्यतम श्रानंद की व्यक्ति के लिए होता है। 

हमारा यक्ष याचक* की हैसियत से मेध के सामने झ्राता है। मेघ 
का मागध बनकर वह श्रपने दाता को प्रसन्‍न कर लेना चाहता है। उसने 
अपने मनोनीत दूत को कुलीनता का प्रमाण-पत्र दिया। कुल के साथ शील 
है और शील* का एक लक्षण शरणागतरक्षा या दरण्यता है ।* यक्ष 
पुष्करावर्तक वश की बड़ाई जानता था--- 

आ्रावतेके महावतं: संबर्तों बहुटोयद३ । 
पुष्करे चित्रिता वृष्ट्िद्रेणो5पि बहुवारिद: ।॥। * 

भ्र्थात्‌ श्रावतेक मेघों में बड़े-बड़े भंवर पड़ते हैं, संब्त में जल-संचय होता 
है, पुष्कर में चित्र-विचित्र वृष्टि होती है तथा द्रोश संज्ञक मेघ अपरिमेय 
१. तेनाथित्वं त्वयि विधिवशाह रबन्धुगंतो5हं। १६ 
२. संतप्तानां त्वमसि दररणा । १७ 
३. हारोत के अ्रनुसार शील के तेरह गुण हैं-- 

ब्रह्मण्यता, देवपित॒भक्तता, सौम्यता, श्रपरोपतापिता, प्रनसयता, 

मृदुता, भ्रपारुष्य, मंत्रता, प्रियवादित्व, कृतज्ञता, दरण्यता, कारुष्य, 

प्रशांति । 
४. बहुज्ज्योतिःसार । 


पर मेघदूत 


जल राशि के स्वामी होते हैं ।* 
ग्रोर भी 

यज्ञजास्तु घना घोराः पृष्करावरतंकादयः* 
भ्रर्थात्‌ पुष्करावतंक मेघों की महिमा उनके यज्ञ समुद्भूत होने के कारण 
है। वेज्ञानिक को मेघ का निर्माण करने के लिए केवल धुर्श्रां चाहिए, 
परन्तु सहृदजन उसे यज्ञघुम कहते हैं। संभव है प्राचीन लोगों ने वायु के 
सुक्ष्म घुलिकणों को हव्य वनस्पतियों के सूक्ष्म विकिरण द्वारा विद्युत्प- 
रिग्रहीत करके वृष्टिलाभ करने में सफलता प्राप्त की हो । पर कम-से-कम 
इतना तो स्पष्ट है कि यज्ञ में अ्रनेक सर्वॉरशि#षपों ग्रौर दाक्षिण्ययुक्त भावनाओं 
का सन्निवेश होता है। उन पुण्य अभिलाषाशों को लेकर यज्ञ-धुम ऊपर 
उठता है और धृमयोनि मेघ में मिल जाता है। प्रकृति रूपी वेदी में नव मास 
तक सूर्य की रश्मियाँ जिस यज्ञ का विधान करती हैं, उसी के दाक्षिण्य फल 
से युक्त पृष्करावतंक मेघ स्वस्वदक्षिण यज्ञ का ब्रत लेकर विश्व-भर को 
जीवन-जल प्रदान करते फिरते हैं । 

वेज्ञानिक श्रौर ऐतिहासिक के अ्रतिरिक्त किसी गाँव में, जहाँ कृषि ही 
१. विज्ञान के अनुसार मेघों के चार भेद हैं। उनके श्रंग्रेज्ी नाम इस 
प्रकार हैं-- 

'सिरस', 'क्यूमुलस', 'स्ट्‌ टस', “निबस'। इन्हीं के परस्पर सम्मिलन 
से श्रोर भ्रवांतरभेद हो जाते हैं। सिरस सेघ पाँच से दस भील को ऊँचाई 
पर सबसे ऊपर रहते हैं। इनमें छोटे हिमकरशों के समुदाय की परतें फैली 
रहती हैं । क्यूमुलस मेघ त्रिकोण रूप वाले होते हैं। इनकी ऊँचाई भूमि 
से एक मोल ऊपर होती है। इनमें हवा की भाष ठंडो होकर फिर अलीय 
रूप ग्रहण करने लगती है । स्ट्‌ टस भेघ बहुत नोचे शौर फंले हुए होते 
हैं। ये नीहारात्मक होते हैं श्रोर इनके उदय से दिशाए प्रसन्‍त श्रोर ऋतु 
सौम्प समस्ही जाती है । निबस सेघ घन, काले, जलराशि से भरे होते हैं । 
इन्हीं से वृष्टि मुसलाधार होती है । 

२. शब्दारांव। 
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जीवन का आधार हो, जाकर मेघ का रहस्य पूछो तो कुछ ऐसा उत्त र 
मिलेगा--- 

त्वय्यायत्तं क्षिफलमिति अ्रूविलासानभिज्ञ: 

प्रीतिस्निग्पेजेनपदवघूलोचने: पीयमान: ॥ (११६) 
हे ग्रामवासी जीवो, तुम्हारा मेघ के साथ कौनसा प्रेम है ? वे कहते हैं--- 
हमारी वधुओं के लोचन मेघ के अभिराम रूप का इसलिए पान करते हैं 
कि मेघ ही क्ृषि का प्रवतंक है। मेघ के आने में कदाचित्‌ु एक मास की 
भी देरी हो जाय तो सारी वन-प्रकृति श्राँखे फाड़कर श्राकाश की श्रोर 
निहारने लगती है। मेघ का सुधावषंरणा उसके नेत्रों के लिए भ्रमृत-द्रव है। 
अतः मेघ को गाँवों में जो स्वागत मिलता है वह कहीं भ्रधिक स्वाभाविक, 
सरल और प्रीति-स्निग्ध होता है। पौरांगनाएँ तो कटाक्षों से मेघ के साथ .. 
बिलास करती हैं। उज्जयिनी की उन्मादिनियों के पास मेघ को इसके 
सिवा और क्या मिलेगा--- 

विद्युद्ामस्फुरितच कितंस्तत्र पौराजनानां | 

लोलापाज्ु यदि न रमसे लोचनेवेड्चितोइसि ॥ (१।२७) 
उदाम नागर रमरियों श्रौर पुरुषों के लिए मेघ वासना को बढ़ाने वाली 
सामग्री है। मेघ के रस-निषिचन के साथ उनका भी परिमलोग्दिरण होने 
लगता है ।* पर गाँव वाली वधुएँ श्रूविलासों की वक्र गति से नितांत 
अनभिजन्न होती हैं । वे पूज्य श्र परोपकारी भ्रभ्यागत के योग्य प्रेम से सने 
भावों से मेघ का स्वागत करती हैं। वे उसके दशंनों से पुलकित होकर 
उसे सौ-सौ बार श्रसीसती हैं--'हैे बरस-बरस दिन श्राने वाले यात्री, 
तुम्हारी बड़ी श्रायु हो, तुम सदा इसी भाँति हमारे घरों में आ्राते रहो ।! 
यदि यह पूछा जाय कि वृष्टि किनकी शुभ कामनाझ्रों का अनुकूल फल है, 
तो हमारी उंगली इन्हीं भोली-भाली ग्राम-वधुटियों की श्रोर उठेगी। 
अ, विक्षेपकुशल पोरांगनाशों के उच्छुद्धल उद्दीपन की भ्रस्थिर कामना पर 
१. यः पण्पस्न्नीरतिपरिसलोदगारिभिनगराणा- 

मुहामानि प्रथयति शिलावेइमभियोवनानि। सेघ० १४२५ 


१० मेघदूत 


मेघमालाश्ों का झ्राकाश में एकत्र होना निर्भर नहीं है। जिन जनपदों का 
जीवन संयम-सूत्र में हढ़ता-के साथ बेंधा हुश्ना है, उन्हीं के घनगात्र निवासियों 
पर राष्ट्र की सम्पत्ति की भश्रभिवृद्धि निभंर है। वहीं की स्त्री-पुरुषों को 
मेघागम के रहस्य का गहरा शभ्रनुभव प्राप्त होता है। वनस्पति-जगत्‌ भर 
पशु-जगतु में मेघ के कारण जो परिवतंन होते हैं, उनके साक्षी कृषक ही 





हैं । कक पक ब्राह्मरा-ग्रन्‍्थों में सवेदेवतामयी * कहा गया है। सूर्य, मरुत्‌, 
मेघ यह द्र, पशु, पक्षी, राजा, प्रजा--ये सभी जब वीणा के तारों के 


समान एक स्वर में श्रनुस्यूत हो जाते हैं तभी कृषि या राष्ट्रभृत्‌ श्रन्न की 
सम्प्राप्ति होती है । 

उपर्यक्त विशेषज्ञों के श्रतिरिक्त सामान्य पुरुष जब ऊपर झ्रांख उठाकर 
देखते हैं, तब उन्हें सरसरी तौर पर मेघ के केवल वर्णा और परिमाण ही 
दिखाई देते हैं । उनके लिए कवि ने कहा है--- 

आपषाढ़स्य प्रथमदिवसे मेघमाश्लिप्ससानु । 
वप्रकीड़ा परिणतगज प्रेक्षणीयं दद्श ॥ (१२) 
श्र्थात्‌ मेघ क्या है, केवल एक काले भीमकाय हाथी के समान ढूसा मारने 
श्र धुन्ध मचाने वाला जीव है । मेघ श्रौर हाथी का सम्बन्ध बहुत पुराना 
है। प्रकृति में वृष्टि करने वाले नियमों का ही समुदित नाम इंद्र है। इस 
इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी है | हमारा गजाकृति मेघ भी इंद्र का प्रधान 
पुरुष कहा गया है (मेघ०१।६) । संस्कृत में 'इरा” जल को कहते हैं । 
इरा का जो श्रक्षय भण्डार है, उस जलधि की ही संज्ञा इरावान्‌ है। उस 
इरावानु में जो जन्म ले, वही ऐराबत है--- 
इरा आपः, इरावानू समुद्र:, तत्र भवः ऐरावतः अ्रश्नमातड्भ: ।१ 
यह ऐरावत हाथी हमारा श्रश्नमातंग मेध है, क्योंकि दूर से इसका ग्राकार 
मातंग के सहश लगता है। पुराणों के श्रनुसार भी इंद्र का हाथी ऐरावत 
१. सर्व देवत्या वे कृषि:। शतपथ० ७।२।२॥१२ 
« सल्लिनाथ, रघुवंश को संजीवनी टीका, ११३६ 
झोर भी, अभ्रमरकोष-'ऐरावतो5भ्रमातंग:' । 
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मेघों के साथ विचरता है। मेष को अभ्न इसलिए कहते हैं कि इसमें जल 
का भस्म वाष्प रूप में जमा होता है। यथा--- 
अभ्र वा अपां भस्म। (शत० ७।५।२।४८) 
धृमो भृत्वा अभ्र भवति, अ्रश्न भूत्वा मेघो भवति, मेघो भूत्वा प्रवर्षति । 
(छांदोग्य उपनिषद्‌ ५१०) 

श्र्थाव्‌ सूर्य-ताप के संयोग से जल भस्म होता है। उसकी पहली श्राकृति 
वाष्पधूम की होती है जिसे अश्र कहते हैं, क्योंकि वह जल को अपने श्रंदर 
धारण करता है | यही ग्रश्न जब अंतरिक्षगामी होता है तब सांघातिक 
रूप में मेघ की उपाधि ग्रहण करता है। मेघ होने से इसे मेहन या 
सिचन की योग्यता प्राप्त होती है । इरावान्‌ समुद्र में जन्म लेने के कारण 
ऐरावत श्रौर जलों को अपने अंदर धारण करने से श्रश्न--एक ही भश्रथे 
दो रूपों में सुन्दरता के साथ व्यक्त हुआ है। वर्णं, परिमाण और क्रिया 
में साहश्य के कारण" मेघ का सबसे अच्छा उपमान हाथी ही है। इसी 
प्रश्रमातंग ऐरावत का जन्म अन्यन्र पुराणों में समुद्र-मंथन के समय उदधि 
से बताया गया है। अपने अश्र-वाहन का श्राश्रय लेकर इंद्र समुद्र से उठ- 
कर आकाश में भ्राते हैं। वहाँ जब पुष्करावर्तादि मेघ खड़े होकर मठारते 
ग्यौर गरजते हैं, तब सामान्य जन प्रायः कहा करते हैं कि आज इंद्र भ्रपने 
वाहन पर चढ़कर आये हैं, इससे वृष्टि होगी । इस देश के इंद्र का वाहन 
ऐरावत पूर्वी दिशा का भ्रधिपति दिग्गज है। पूर्वी दिशा का नाम ही एऐंद्री 
दिशा है, क्योंकि भारत माता का श्यामल अंचल प्राची के अनिलों से ही 
विकंपित होता है | यहाँ की वृष्टि का भ्रधिकांश भाग पूर्व के महोदधि से 
उठने वाली हवाएँ ही लाती हैं। हमारा भाधिदंविक इंद्र श्रौर उसका 
वाहन ऐरावत दोनों ही अ्ंतत: मेघ के नाम हैं । 

कोश में ऐरावत की पत्नी का नाम अभ्रमु है । भ्रश्नमु की व्याख्या कई 
प्रकार से की जाती है । श्रश्न की जो सौंदयं-श्री उसके प्रकृति-सुभग शरीर 
१, ग्जइच घनसब्निर्भ:-रचुवंश, ४॥२९ 
इस पर 'संजीवनी---वरणंतः क्ियात: परिमाणतइच । 
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में व्यापक है, जो उसकी स्तनितच्छवि है, किवा जो जल-निर्भर मेघ की 
मंधरता है, वही अश्रमु है ।* अ्रन्यत्र, ऐरावत की पत्नी श्रश्नमु विद्युत्‌ का 
ही एक नाम है | इस प्रकार विद्युत्कलत्नर*ः या विद्यत्वंत३ मेघ और 
ऐरावती प्रिय ऐराबत एक ही पदार्थ हैं। ऊपर कहा जा चुका है कि जिन 
मेघों में विद्युत्‌ नहीं है वे पानी नहीं बरसा सकते । विद्युत्‌ रूप शक्ति से 
ही मेघों में विद्योतत और गंभीर गर्जन की सामर्थ्यं उत्पन्न होती है--- 
विद्युद्दा श्रपां ज्योति: । (शत० ब्रा०) 
वियोगी यक्ष ने चलते-चलते मेघ को यही श्राशीर्वाद दिया है कि क्षण- 
भर के लिए भी तुम्हारा अपनी सहचरी विद्युत्‌ से वियोग न हो । 
मा भूदेवं क्षणमपि च ते विद्युता विप्रयोग: । ( मेघ ० २।५२ ) 
अर्थात्‌ हे मेघ, जिसे तुम अंक में धारण किये रहते हो उस विद्युत से कभी 
बिलग मत होना । उससे विप्रयुक्त होकर तुम्हारी श्री, तुम्हारा 'मधघ' सब 
शनन्‍्य में विलीन हो जायगा । मेरे समान कांता-विश्लेषित तुम जिस देश 
में जाओगे, वहाँ दु:ख-ही-दुःख पाश्रोगे । सुखमय और संपत्ति की जगह 
दुष्काल देखोगे । वहाँ तुम्हारा अपना सौन्दर्य भी तिरोहित हो रहेगा | 
फिर प्रीति-घ्निग्ध नयनों से तुम्हारा स्वागत कौन करेगा ? तुम्हें देख-देख 
प्रमुदित होने के स्थान में लोग रोऐँगे झौर तुम्हारी उस प्रिया सौदामिनी 
को याद करेंगे । 
यह सुदामा पव॑त की पुत्री कभी वलयाकार में चमक पड़ती है, 
तो कभी नेत्रों को चका चौंध करनेवाला क्षण प्रभा का चंचल तेज़ चमकता 
है, और कभी वही खबद्योतों की पंक्ति के समान अल्पाल्पभास से विलसित 
होती है-- 
१. भ्रश्न खे माति, न भ्राम्पति वा सन्‍्थरगामसिनोत्वात्‌ इति भ्रश्नमुः । 
ग्रमरकोष रामाश्रमी टोका। 
२. विद्युत्कलत्र | मेघ० १।३८ 
३. विद्युत्वन्तम्‌ । सेघ० २१ 
४. विद्ुहदाम स्फुरित चकिते: | सेघ० ११२७ 


मेघदूत--एक दृष्टि १३ 


हेस्यनन्‍्तभंवनपतितां कर्तुमल्पाल्प्रभासं 
खद्योतालीविलसितनिभां विद्यदुन्मेषहष्टिम्‌ । ( २।१८ ) 

वर्ण-सौन्दयं में वर्षा-काल के मेघों की उपमा कज्जल के पहाड़ों से 
दी जाती है। हमारा मेघ भी चिकने घुटे अ्रंजन की आाभा वाला है। 
(स्निग्धभिन्नाञ्जनाभे, १।५६) | वह श्रत्यन्त सुन्दर है ।* वर्षा ऋतु में 
तो उसकी शोभा और भी द्विगुणित हो जाती है ।* मेघ ही क्या, पुरुष, 
स्‍त्री, वृषभ, अश्व, सभी जब वृष-शक्ति से भर जाते हैं तो उनका वरां 
स्निग्ध श्याम और परम श्रभिराम हो जाता है। मेघ की शोभा को 
पूर्णतया कह सकना श्रसंभव है, इसलिए कवि ने उसकी उपमा शिव के 
कंठ को छवि से दी है--- 

भर्तु: कण्ठच्छविरिति गण: सादरं वीक्षयमाण:। ( १॥३३ ) 

अपने स्वामी की शोभा के दर्शनाभिलाषी शिव-गशा प्रकृति में जिस पदार्थ 
को उस श्री से श्रीमान्‌ देखते हैं उसी के रूप का जी भरकर पान करते 
हैं । जिनके नेत्रों में शिव के कंठ की वर्णु-विभृति समाई है, वे जहाँ उसका 
ग्राभास भी पाते हैं, उस पर निछावर रहते हैं। भ्रादित्य, चन्द्रमा और 
विद्युत्‌ की प्रभा जहाँ भासमान नहीं होती, उन शिव की बहुल ज्योति 
की एक रश्मि के दर्शन भी यदि मेघ में भक्तों को प्राप्त हों तो मेघ के 
सौभाग्य श्रोर तेज का क्‍या कहना ? भेघ है हो क्या, केवल एक नाम- 
रूपात्मक विकार है। वह यदि परमशिव तत्त्व की भलक का दर्शन करा 
देने में प्रतीक मात्र बन सके, तो भी उसका जन्म सफल हो गया, मानो 
उसने समस्त लोकों के कल्याण का उपार्जन कर लिया । 

कालिदास की कला में इष्ठ वस्तु के सौन्दर्य की पराकाष्ठा दिखाने की 
एक श्रदुभुत युक्ति है। रघुवंश के तेरहवें सगे में कवि गंगा और यमुना 
के मिले हुए प्रवाह-संगम की छटा का वर्णन करने लगा । जब एक, दो 
तीन, चार श्रादि उपमाश्रों का भ्रन्त ही होता न दिखाई पड़ा, तब कवि 
१. प्रकृति सुभग: श्रात्मा। सेघ० १४० 
२. प्रावृषा संभृतश्री: । सेघ० २।५२ 
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ने उस शोभा की उपमा शिव के शरीोर से दे डाली, मानो सौन्दय को 
सान्‍त की सीमा से निकालकर अनन्त के हाथों में सौंप दिया--- 
बवचिच्च कृष्णो रगभूषणेव भस्मांगरागा तनुरीह्वरस्य । 
पद्यानवच्यांगि विभाति गंगा भिन्नप्रवाहा यमुनातरंग: ।। (रचु० १३।५७) 

'कृष्णु सर्पों से विभुषित और भस्मांगराग से विलेपित' जो ईश्वर का 
शरीर है, उसके समान सुन्दर गंगा और यमुना के संगम को, है अ्रवदात 
सीते, तुम देखो ।' उस शरीर से भी प्रशस्यतर किसी उपमान की कल्पना 
का विचार यदि भारतीय कवि अपने मन में लाए, तो मानो वह इस 
देश की कला के सनातन श्रादर्शों का तिरस्कार करता है। मदन का 
जो निग्नह कर चुके हैं, ऐसे अ्ररूपहायं शिव की शोभा निःसीम है । 
उससे परे शोभा कहाँ ? ग्रनन्त से परे अनन्तता कैसे संभव है ? सौन्दये 
का तो शिव के साथ तादात्म्य ही है। त्रिभुवनगुरु चंडीश्वर की कृठ- 
च्छुवि का प्रतीक मात्र दिया जा सकता है, समग्रतया उसका वर्णन कौन 
करेगा ? बस, मेघ की शोभा भी ऐसी ही उपमा पाकर अनन्त हो गई 
है। उस सौन्दर्य का प्रयोजन भोग नहीं, ईश्वर-समर्पण है । इसी स्थिति 
में पहुँचकर हम कहते हैं--स्त्री, तेरा नाम ही पवित्रता और सीनन्‍्दये 
है! । कवि चाहता है कि मेघ अपने सायाहक्ष तेज को शिव की नृत्य- 
सामग्री में चढ़ा दे, अपनी इस क्षण-भंगुर छवि को वह नटराज के 
अविनाशी नृत्य की शोभा बढ़ाने में भ्रपित कर दे ।* मेघदूत में आदि 
से अंत तक यह स्मरण रखना होगा कि मेघ को अज्का के उस लोक में 
जाना है जहाँ धनपति के सखा शिवजी साक्षात्‌ निवास करते हैं, जिन्होंने 
काम को भस्मावशेष कर दिया था। इसलिए काम उस लोक में श्रपना 
चाप चढ़ाने से डरता है । 

१, शिव, काम, कुमार, वृष, मयूर, भस्म, विष, सर्प, श्रादि की व्याख्या 

'शिव का स्वरूप नासक शब्रध्याय में की जायगी । 
२. पदचादुच्चेभुजतरुवनं मण्डलेनाभिलोन:। 

सान्ध्यं तेज: प्रतिनवजपापुष्परक्तं दधान: ॥। 
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सेघ के साथ इन्द्रधनुष का साहचर्य है। सातप मेघ के श्रग्रभाग में 
रंग-बिरंगा घनुष चमकता है । बज्ञानिक कहते हैं कि जब आकाश की वाष्प 
जल-बिंदु का रूप ग्रहण कर लेती है भौर ऐसा मेघ सूर्य की किरणों के 
रास्ते में पड़ जाता है, तब प्रकाश की रश्मियों को विभिन्न घनत्व की सतहों 
में से निकलना पड़ता है, जिसके कारण किरणों बिखर जाती हैं भ्रौर सूर्य 
के सातों रंग अलग-अलग दिखाई पड़ने लगते हैं। कवि को इस प्रकार सप्त 
पाताल से सत्य की कौड़ी निकालने की श्राकांक्षा नहीं । उसके लिए 
इंद्रधनुष में अ्रदूभुत जादू है। विद्यमान पदार्थों में जब उसे शोभा की 
उपमा न मिली तब उसने 'रत्नच्छाया व्यतिकर की कल्पना की । परन्तु 
इस नई सूभ से भी उसे सन्तोष नहीं हुश्रा, तब द्वापर युग के एक गोप के 
श्ुद्भार का घ्यान आया और “भतु:; कंठच्छुविरिति' के समान श्रनन्त 
सौंदय की व्यंजना के लिए उसने लिखा--- 

येन श्याम वपुरतितरां कान्तिमाःत्स्यते ते 
बहेंणोव स्फुरितरुचिना गोपवेशस्य विष्णो: । 

जिस समय विष्णु क्षीरसागर में शेष-शय्या पर योगमाया के समाश्रय 
से चातुर्मास्य मनाते हैं, उसी समय मानो मेघ बाहरी संसार को उनके 
अभिराम रूप का पान कराते हैं । 

मेघ को कालिदास ने इच्छानुसार रूप रखने वाला (कामरूप) कहा 
है। वेज्ञानिक भी उसकी सवंत्रविहारक्षमता को स्वीकार करता है। 
श्राकाश में कभी वह तिरछा शोभित होता है, कभी लम्बा पड़ जाता है, 
ओर कभी पिछले भाग से लटकता हुप्ना जल पीने के लिए भुके हुए हाथी 
के समान जान पड़ता है। इस तिरश्चीन और दीघंप्रसारित रूप में उसे 
पृथिवी की ओर उतरने में श्रासानी होती है। कभी तोयोत्सगं के कारण 
वह हल्का होकर द्रुतगति से श्राकाश में रपटता चलता है।" कभी 
... नृत्यारम्भे हर पशुपतेराद्रंतागाजिनेच्छां । 

शान्तोहे गस्तिसितनयनं दृष्टभक्तिभंवान्या ॥ सेघ० १।३६ 
१. तोयोत्सगेंद्रततरगतिस्तत्परं बत्म तीर: । मेघ० १११६ 
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झन्त्घनत्व के कारण मंथर गति से मन्द-मन्द विचरता है। मेधघदूत के 

न्दक़ांता छन्द और मेघ की मन्द गति में प्राकृत सम्बन्ध है | यक्ष हृदय 
से चाहता है कि देश झौर काल दोनों का भत्यन्त प्रभाव हो जाय, भ्रर्थात्‌ 
उसका दूत क्षणमात्र में ही श्रलकापुरी में पहुँच जाय । किन्तु देश-काल से 
परिच्छिन्न मर्त्यों को इन दोनों की नियति का अनुशासन मानना ही पड़ता 
है । मेघ को आकाशमार्ग से जाते हुए न जाने कितने पबतों का व्यवधान 
पड़ेगा--- 

उत्पश्यामि द्रुतमपि सखे मत्तप्रियार्थ यियासो: । 
कालक्षेपं ककुभसुरभो पव॑ते पर्वबते ते ॥| (मेघ० १।२२) 
भ्र्थात्‌ कितने भी शीघ्र चलने वाले तुम हो, मार्ग में जितने पर्वत तुम्हारा 
मार्ग रोकने को खड़े हैं उनके पास बिना समय बिताये आ्ागे बढ़ना सम्भव 
न होगा । किन्तु एक उपदेश हृदय में रख लेना--- 
मन्दायन्ते न खलु सुहृदामभ्युपेतार्थे कृत्या:। (१।३८) 
भोतिक व्यवधान चाहे जो हों, अपने मन में तुम मन्दोत्साह कभी मत 
होना । 
यह देखी हुई बात है कि हलके मेघों को हवा उड़ाकर तितर-बितर 

कर देती हैँ । जिन मेघों में गम्भीर जलराशि भरी होती है वे ही हवा के 
सामने डटकर बरसते हैं। थोथे भ्रौर हलके भादमी को गौरब नहीं मिलता । 
जिस सन्देश की व्यंजना यक्ष चाहता है वह घने बरसने वाले मेघों से ही 
सम्भव है । ह 
प्रन्त:सारं घन तुलयितु' नानिलः शक्ष्यति त्वां । 
रिक्त: सर्वो भवति हि लघु: पूर्णता गौरवाय ॥। (१।२० ) 
भ्र्थात्‌ हे धन, तुम जल से भरे होगे तो श्राँधी तुम्हारा क्या बिगाड़ 
सकेगी ? बलवान का लोहा सब मानते हैं। हलल्‍कों के लिए तो काल के 
अ्रप्रतिवायं वेग से बहने वाले प्रवाह में बह जाने के सिवा झ्लौर गति नहीं 
है । अन्त:सार' की व्यंग्य-ध्वनि बड़ी सुन्दर है। मेष की संज्ञा वृष कही 
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जा चुकी है । वृष नाम रेत" या वीय॑ का है। जो ब्रह्मचारी है, ग्रर्थात्‌ 

वृषसंपन्न होने से श्रन्तःसा रवान्‌ है, वही प्राणायामरूप भ्रनिल के धक्के को 

सह सकता है। वृष से रिक्त जनों को विषय-वात सदा घुमाया करता है; 
उनमें कुम्भक कृतकार्य नहीं होता । एक बात श्रौर भी जानने योग्य है । 
इन्द्र की संज्ञा ओक:सा री है", अ्रर्थात्‌ वह जिसके श्रोक श्रर्थात्‌ घर में सार 
भरा है। श्रलका का नाम वस्वोकसारा पुरी है, श्रर्थात्‌ वह जिसके 
भवनों में 4सुरूप सार है। मेष इन्द्र का प्रवान पुरुष है, उसे अन्तःसारी 
होकर ही अलका में पदापंगा करना चाहिए । इन्द्र का ही नाम बसु है।* 
इन्द्र शक्ति का जहाँ निवास है वहीं वस्वोकसारा पुरी है। मेष विराट 
प्रकृति के लिए वृषशक्ति का कोष है, ग्रत: उसके लिए ग्रन्त:सार विशेषण 
साभिप्राय ही है । 

बृष्टि की आवश्यक परिस्थितियों के लिए अनुकूल पतन भी आवश्यक 
है ।* प्रतिकूल वायु जल भरकर चले हुए मेघों की धज्जियाँ उड़ा देती 
है | मेध कंसे भी श्रश्नत्वविशिष्ट हों, कितु बिना ग्ननुकूल पवन की प्रेरणा 
के वे वृष्टि नहीं कर सकते। श्रतएवं यक्ष के मेघ को मंद-मंद पवन प्रेरित 

२. रेतो बव॑ वृष्णयम््‌ (शतपथ ७३३।१।४६) । प्रापो मे रेतसि श्विता: 
(तेत्तिरोय ब्राह्मण ३।१०१८।६ ), श्रर्थातु शरोर में जल की स्थिति 
रेत रूप से है । 

२. झ्रोक:सारो वा इन्द्र: । ऐतरेय ब्राह्मण ६।१७॥३७। 

३. ग्ृहा वा श्लोक: (ऐ० ब्रा० ८२६) । 

४, रघुवंश १६।१०; वर्सात बसुसम्पदां । कुमार सम्भव ६।३७; बसु 
झोक:सारी । मेघदूत में कहा है कि यक्षों के भवनों में श्रक्षय्प 
निधियाँ हैं (प्रक्षय्यान्तभंवननिधय:) । 

४. स इन्द्रो व देवानां बसुर्वीरों हा घामु । (शतपथ १।६।४१२ ) । श्रर्थात्‌ 
इन्द्र देवों के वसु हैं । 

६. वृष्टि श्ननुकूल वायु के भ्रधोन है-यां दिशव वायुरेति तां दिश्वं वृष्टि- 
रन्वेति (श० 5२३३५) 

र्‌ 
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कर रहा है-- 
मन्द॑ मन्‍्दं नुदति पवनइ्चानुकूलो यथा त्वां । (१।६) 
वृष्ठटि के लिए दूसरी आवश्यकता हरियाली है । वनों झौर जंगलों में 
वाष्प फिर जल्दी ही जल रूप में श्रा जाती है। कवि ने इस ओर भी 
संकेत किया है--- 
स्थित्वा तस्मिन्वन चरवधृभ्रुक्तकुञ्जे मुह॒त, 
तोयोत्सगंद्रततरगतिस्तस्परं वत्मं तीणों: । 
अर्थात्‌ आम्र-काननों के सघन कुओ्ज में जब तुम ठहरोगे तब वाष्परूप में 
संचित तुम्हारा जल वहाँ बरस जायगा । इससे तुप्र हल्के और द्रुतगामी 
हो जाझ्ोगे । रेवा के जंबु कुञ्जों में भी तुम वांतबृष्टि हो जाभ्रोगे । 
वृष्टि का तीसरा रहस्य यह है कि जब मेव को ऊँचाई पर चढ़ना 
पड़ता है तब उसका तापमान घट जाता है, फलत: जल बरसता है । 
माल-क्षेत्र के वर्गोन में ध्वनि द्वारा इसी तत्त्व की श्रोर संकेत है--- 
सद्यः सीरोत्कषगसुरभि क्षेत्रमारुह्म मालं 
किचित्परचाद्‌ ब्रज लघुगतिभूय एवोत्तरेण। (१।१६) 
यहां आआरोहरा के अनन्‍्तर वृष्टि, और फिर फलस्वरूप लघुगति की शोर 
ध्यान दिलाकर प्रच्छुन्त रीति से उपर्यक्त प्रकार के अ्रभिवर्षण” का ही 
वर्गात किया गया है । 
वृष्टि के बाद भूमि से सोंधी सुगन्ध निकलने लगती है--- 
दग्धा रण्येष्वधिकसु रभि गन्धमात्राय चोर्ध्या:। (१।२१) 
दाबानल से जले हुए बनों में जब मेघ्र श्रपने जल से पृथिवी की तपन 
बुकाता है तब भूमि में से सुरभि गंध का प्रादुर्भाव होता है। दावारिनि 
से न जाने कितने सुगन्धित काष्ठ और ह॒विष्य वनस्पतियाँ भस्म होकर 
पृथिवी में मिल जाती हैं। ऐसे स्थान पर वृष्टि करके मेघ भी उच्छुवसित 
गंध से तृप्ति का अनुभव करेगा। दावानल को श्ञांत करने का पुरुषार्थ 
१. सद्यस्तत्कालमेव सोर: हले: कषरोेन कर्षणन सुरभि श्राखतपंरं यथा 
तथा ग्रारह्म । तत्र भ्रभिवृष्य इत्यर्थ: । (मल्लिनाथ) 
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अकेले मेघ में ही है-- 
त्वामासारप्रशमितवनो पप्लव॑ साधु मूर्ध्ना, 
बक्ष्यत्यध्वश्षमपरिगतं सानुमानामप्रकूट. । 
वास्तव में मेघ समस्त संतसत सृष्टि को शांति देनेवाला है। (संतसानां 
त्वमसि शरणं, १।७) 
कालिदास मेघ की यात्रा में सवंत्र पानी के ही बरसने का वर्णन 

करते गए हैं, पर पहाड़ में पहुँचकर अ्रवस्था दूसरी हो जाती है । जहाँ 
थोड़ी वर्षा हुई, सरदी बढ़ी श्र श्राकाशस्थ जल हिम के श्राकार में बदल 
जाता है। इस कारण कर-कर श्रोले पड़ने लगते हैं। इसलिए कनखल के 
बाद ज्यों ही फिर वृष्टि का अवसर झाया, जल श्रोलों के रूप में बदल 
गया-- 

थे संरम्भोत्पतनरभसा: स्वाड्भरभंगाय तस्मिनू 

मुक्ताध्वान: सपदि शरभा लंघयेयुभंवन्तम्‌ । 

तान्कुर्वीथास्तुमुलक रकावृष्टिप।ता व की रा वि्‌ 

के वा न स्युः प्रिभवपदं निष्फला रम्भयत्ना: ॥। (१।५४) 
अर्थात्‌ यदि शरभ मृग ऊपर कूदकर तुम्हें लाँघने का प्रयत्न करें तो उन्हें 
औ्ोलों की मार से दल देना। इस इलोक का आध्यात्मिक श्रर्थ बडा मनो- 
हर है। मेघदूत में जिस वृषशक्ति की मीमांसा है उसकी दुर्घंषंता का इसमें 
प्रतिपादन है। काम को योग-संयम द्वारा वश में करके साधना में श्रग्नसर 
होने का जो मार्ग है उसका निरादर करके, काम को बिना जीते, जो 
लोग दूसरे मार्गों का भ्रवलंबन करते हैं श्रोर सपाटे के साथ सिद्धि पर 
पहुँच जाना चाहते हैं, वे अंत में वृषशक्ति के भ्रधोमुख पतन द्वारा अव- 
कीर्णी श्रर्थात्‌ खंडित ब्रद्माचयं वाले हो जाते हैं। उनके सारे प्रयत्न निष्फल 
हैं। इलोक का “श्रवकीरं' पद दीपक की तरह सारे श्रर्थ का प्रकाश करता 
है। जो ब्रह्मचारी अपने व्रत से पतित हो जाते हैं वे प्रवकीर्णी कहलाते 
हैं। किसी भी प्रकार जो सप्तम धातु श्रोज का स्कंदन करे वह अवकीर्णी 
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है ।* मनुष्य को वाजसंपन्न (वाजी) बनने के लिए भर्थात्‌ भ्रपनी वाज 
(वृष) शक्ति को भीतर ही भर लेने के लिए एकरेत भ्रर्थात्‌ केवल ऊध्वे - 
रेत ही होना चाहिए। यदि वह अपने समस्त पांसुग्रों * या रेणु को स्वात्त्मा 
में ही नहीं पचा लेता, तो वह पांसुल या द्विरेता हो जाता है (शतपथ 
ब्राह्मण ४।॥५।१।१६) । 

मेघ के प्रागम से जिस प्रकार वनस्पति और श्रोषधियाँ ऊर्ज के साथ 
बढ़ती श्रौर वीयंवती होती हैं, वेसे ही पशु भी आनंदोद्रेक को प्राप्त होते 
हैं। चेतना की दृष्टि से वनस्पति, पशु, मनुष्य सब एक ही विश्वव्यापी 
महाप्राणा के पर-अवर भेद हैं। विराट मेघ का प्रभाव सर्वत्र पड़ता है। 
चर-अचर जैसी काल्पनिक सीमाओ्ों को पार करके एक ही चंतन्य के 
दर्शन कर लेने पर मेघ का संदेश सबके लिए चरितार्थ हो जाता है । 


१. श्रवकीराी भवेद्गत्त्रा ब्रह्मचारी तु योषितास्‌ (याज्ञवल्क्य )। ब्रह्मचारी 
योषाभिगमन करने से श्रवकीररण हो जाता है । 
ब्रह्मचारी उपकुर्वारपको नेष्ठिकश्चेति योषितं गत्वा श्रवकोरं तत्तु 
यस्पास्ति सोड्वकीर्णी । (विज्ञानेशवर ) 
स्‍त्री सम्पर्काहिप्लुतब्रह्मचयं: श्रवकीर्णी । (मनु, कुललुक) 
२. पांसु--रेत-- रेस -- वीर्य --बाज -- वृष । 


श 
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हमारी दृष्टि प्राय: स्थूल जगत के कार्यों तक ही परिमित रहती है । 
हमारे गअ्नुभवों का लीला-क्षेत्र भी वही जगत्‌ है। स्थल वस्तु तो प्रकृति 
की सबसे श्रन्तिम और जड़ रचना है। उससे ऊपर सूक्ष्म कार्य-कलापों की 
ग्रनन्त कोटियाँ हैं। प्रकृति का रहस्यमय जीवन सूक्ष्म संसार में ही घटित 
होता है। उसके अनुभव करने के लिए श्रन्तमंखी होना आवश्यक है । 
हमारे ज्ञान की साधना पाँच इन्द्रियाँ हैं। उनकी प्रवृत्ति बहिर्मुख रहती 
है। उन इन्द्रियों से स्थूल संसार का बहुत ही परिमित ज्ञान मिल सकता 
है । विशेष के लिए केवल विज्ञानात्मक अनुभव अथवा ज्ञान-दशंन ही काम 
दे सकता है | उदाहरण के लिए हमारी वीक्षण शक्ति से रूप का परिज्ञान 
होता है | इस ज्ञान के लिए सूर्य की प्रकाश-रश्मियाँ चक्षुरिन्द्रिय से संयुक्त 
होती हैं । विज्ञान के अनुसार इन रश्मियों का परिमाण बहुत ही सुक्ष्म 
है । एक इंच में ये डेढ़ करोड़ से तीन करोड़ तक झा सकती हैं | वस्तुत: 
सूर्य से जितनी तरह की किरणों ग्राती हैं वे बहुत भ्रधिक हैं; उनका ग्रहण 
हमारी चक्षु इन्द्रिय से हो ही नहीं सकता । उनके ज्ञान के लिए हमें विज्ञान 
के श्रन्य उपायों से काम लेना पड़ता है। दूसरा उदाहरण सूक्ष्म जगत्‌ की 
१, 2] (6 ७छ8४९४ शाशाए शंशा०6 809 868 ॥0पए१९6 0९- 
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गनन्तता श्रौर एकता का यह है कि जो शब्द मन्द झ्रथवा उच्च हम करते 
हैं, उससे वायु-मण्डल या आ्राकाश में लहरियाँ उत्पन्न होती हैं, समीपस्थ 
वायु में संक्षोभ उत्पन्न होता है श्रौर यह बढ़ता हुम्ना समस्त ब्रह्माण्ड में 
व्याप्त हो जाता है। इसी सिद्धान्त की सत्यता का प्रमाण हमारा बेतार 
का तार है। इस यन्त्र द्वारा जिन विद्युतु-लहरों को उत्पन्न किया जाता 
है, वे एक सेकिण्ड में हमारी प्रथिवी के सात चक्‍क र कर जाती हैं । भ्रर्थात्‌ 
पृथिवी के किसी कोने में शब्द हो, हम एक क्षण के भी सातवें हिस्से में 
उसे सुन सकते हैं। यद्यपि ये विज्ञानानुमोंदित सत्य हैं, परन्तु इनका परि- 
ज्ञान हमारी चक्षु या श्रोत्र इन्द्रियों को बिता सूक्ष्म यन्त्रों की सहायता के 
नहीं हो सकता । 

योग का सिद्धान्त यह है कि संसार में जितने भी सूक्ष्मतम यन्त्र बन 
छुके हैं अथवा आगे कभी बनेंगे, उन सबसे सूक्ष्म और सचेतन मानुषी 
शरीर है। वस्तुत: मनुष्य का मस्तिष्क श्रोर उससे सम्बद्ध केन्द्रीय नाड़ी- 
जाल (०८शा४। ॥रह४0७8 $५शंथा।)) के सूक्ष्म संस्थान, उनकी सक्रिय 
चेतनता और उत्तेजित्व का हमें श्राज तक बहुत ही कम ज्ञान है। इस 
दिव्य यन्त्र से विराट ब्रह्माण्ड के स्थल सूक्ष्म सभो कार्यों का ज्ञान प्राप्त 
हो सकता है। प्रावश्यकता केवल उसे साधना द्वारा परिमाजित और उद- 
ग्राही बनाने को है। फिर प्रकृति के निगृढ़तम रहस्य भी विज्ञान-सूर्य की 
भाँति इस शरीर द्वारा प्रकाशित हो जाते हैं। बाह्य यन्त्रों के भ्राविष्कार 
से देश भ्रौर काल पर विजय पाने के हमने जो साधन प्रास कर लिए हैं, 
वे सब इसी प्रकृति-समपित शरीर की साधना से भी प्राप्त किये जा सकते 
हैं। भ्रतीन्द्रिय दशन भर भ्रतीन्द्रिय श्रवरा तो बहुत ही सामान्य बातें हैं । 
विराट ब्रह्माण्ड श्रोर शरीर का सम्बन्ध कल्पना की बात नहीं है, यह एक 
प्रुव सत्य है जिसका प्रनुभव भारतवषं में ऋषियों ने बहुत पहले ही प्राप्त 
कर लिया था। उसी की विधि योग-विद्या है। योग द्वारा ही हमारा ज्ञान 
विज्ञान-सम्मत हो सकता है। सबसे प्रशंस्य ज्ञान का स्वरूप वही है जो 
सविज्ञान हो । गीता में बड़े स्पष्ट शब्दों में इस सनातन तत्त्व का उपदेश 
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किया गया है। 'योग को करके ही तुम मुझे प्र्थात्‌ ब्रह्म श्रौर ब्रह्माण्ड 
को समग्र जान सकते हो [गी० ७।१]) । यह समग्र या कृत्स्न ज्ञान क्‍या 
है, इसका उत्तर भी दूसरे ही इलोक में है--ज्ञानं ते5हं सविज्ञानमिद वक्ष्या- 
म्यशेषतः । अर्थात्‌ समग्र का श्रनुभव जो योग और भक्तिद्वारा प्राप्त होगा 
उसमें ज्ञान और विज्ञान दोनों ही मिल जायेंगे । श्रौर फिर कुछ जानना 
शेष नहीं रह जाता [यज्ज्ञात्वा नेह भूयोउन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते-- ७।२ | । 
इस प्रकार उच्च भूमिका में विज्ञान और दर्शन [॥रञाणा।णा &॥0 
$८८॥०८ | दोनों का समन्वय है। प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करके ही परम 
तत्त्व का अनुभव करना सर्वोच्च और अमृत ज्ञान है। शक्ति से घटित और 
विघटित होने वाले परमार[मय परिणामों श्रौर परिवर्तनशील विकारों के 
रूप में जितना यह जगत्‌ है उसके मूल में निहित एकता को जान लेना 
संसार का सबसे महान्‌ साध्य है। यह एकता सबसे सरल और सीधा ज्ञान 
है। जबत्र तक हमारी उपपत्ति में कुछ वक्रगति या पेच हो तब तक वह 
झ्न्तिम कोटि की नहीं कह जा सकती । एक वैज्ञानिक का वचन है--- 
॥** [6 जात ९ हशालाव! 8 गरध्बाप्रादयं 8ज़ व5, 6 शा॥790|07 $ 8 
लिए ([॥0फ0शी ॥ क्षण 8]जए३५5 96 $कवत जो एशाशिागतरप 
ब76 गरिभा।ए जाांली 45$ 6 आाएश 077) मैक्सप्लेंक । 

विज्ञान इस विश्वव्यापी एकत्व का अनुसन्धान बड़े वेग से कर रहा 
है, और यह देखकर चकित हो जाना पड़ता है कि विश्वसृष्टि श्रौर विश्व 
के भ्राधार के विषय में दशेन भ्रौर विज्ञान का सान्निष्य कितनी तीव्र गति 
से दिन-दिन बढ़ रहा है। स्थूल प्रकृति मूल में परमाणुमय है। परमाणु 
की रचना सौर मण्डल से मिलती है * श्रर्थात्‌ एक केन्द्र के चारों भोर 
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ऋणगणा विद्युत्कण बड़ी दुर्धषं गति) से घुमते हैं। बीच के केन्द्र में धनविद्यत्‌ 
रहती है और उसी के बल पर ऋणाविद्यत्कण * परमाणु के भीतर समत्व 
में मुक्त या निरुद्ध रहते हैं। परमाणु के भ्रन्दर के ऋण और धनविद्युत्‌ 
(इलेक्ट्रन-प्रोटोन) वस्तुत: एक ही विश्वव्यापी शक्ति के दो रूप हैं । सृष्ठि- 
प्रजनन के लिए आरम्भ में ही प्रजापति ने श्रात्म-देह को द्विधा करके दो 
भागों में उत्क्रान्त किया । विज्ञान ने इसे ऋगा और धनविद्युत्‌ कहा है। धर्मे- 
ग्रन्थ इसे शिव-शक्ति, पुरुष-स्त्री, चन्द्र-सूये, प्राण-ग्रपान श्रादि अनेक नामों 
और भावों से व्यक्त करते हैं। जो तत्त्व एक परमारु को नियन्त्रित करता 
है वही विराट ब्रह्माण्ड का भी नियन्त्रण करने वाला हैं। इसलिए विराट- 
जगत्‌ में भी जितने प्रजनन भ्रथवा उत्पादनशील कार्य हैं उनका फल तब 
तक हो ही नहीं सकता जब तक पुरुष-योषित्‌ भ्रथवा ऋण-धन जैसे दो ध्रुव 
परमाणु के केन्द्र श्रौर इलेक्ट्रनों के बीच में सौर-मण्डल के समान 
ही श्रपेक्षाकृत बहतु श्रन्तरिक्ष या श्राकाश है। इसी श्रन्तरिक्ष (7॥- 
(०70]९९०(0770 5080९) के कारण हिरण्यगर्भ दक्ा से प्रकृति विराट 
दर्ा में श्राती है। श्राध इंच गोल सोने के टुकड़े में यदि सब प्रोटोन 
ही हों श्रौर इलेक्ट्रन एक भी न हो, तो उस श्राध इंच हिरण्य का 
वज्ञन ३० लाख टन होगा। यह हिरण्यगर्भ दशा प्रकृति की है। यह 
सुक्ष्म या तेजस अ्रवस्था है। विराट प्रकृति में अ्रम्तरिक्ष या आ्ाकादा 
प्रकृति को स्थल रूप देता है। उस दशा में उसकी संज्ञा वेश्वानर 
भो है। स्थल बहि:प्रश (७0०५०!) और सुक्ष्म या तेजस प्रकृति 
ग्रन्त:प्रझ्ष (07770५४८१) होती है। इन दोनों से ऊपर प्रज्ञानधन 
(पा० ०052८0एश९४५$) अवस्था है, जहाँ समस्त प्रकृति चेतन्य 
रूप रहती है । | 
१. प्रो० बोहर का मत है कि हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रन अपने 
केन्द्र के चारों श्रोर एक सेकिण्ड में ६००० खरब चकक्‍कर काटता है। 
प्रकृति की कुक्षि में कितनी शक्ति श्र चेतना है । 
२. 7]०८7०॥ ऋण विद्यत्कण, ४07 परमाणु । 
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परस्पर मिथुनवानु न हों--मिशथ्रुनमुत्पादयते जगत्‌ु--इस कारण जिसे हम 
सामान्यतया जड़ जगत्‌ समभते हैं, जेसे वनस्पति ओषधि आदि, उसमें भी 
पुरुष श्रौर स्त्री का भाव काम कर रहा है। मेघ यदि पिता है तो पृथिवी गर्भ 
धारण करने वाली उसकी योषित्‌ है। जब तक दोनों का सम्मिलन न होगा, 
उनसे सम्भाव्य उच्छ्रिज आदि की उत्पत्ति नहीं होगी । मेघ आकाश में स्थित 
होकर भी प्रथिवी को प्रभावित करता है; सूर्य करोड़ों मील दूर होकर भी 
इस लोक में स्थित प्रकृति पर अपना प्रभाव डालता है। तात्पयें यह कि 
हमें अपने स्थूल ज्ञान से कोई चीज़ जड़ अथवा विच्छिन्न भले ही मालूम 
हो, वस्तुत: प्रकृति के मूल में श्राइचर्यजनक एकता है भौर जड़-से-जड़ वस्तु 
भी शक्ति के उपरोक्त द्विविध द्वन्‍्द्र से परिस्पन्दित होती है। इसलिए 
ही कवि निविन्ध्या श्रौर गम्भीरा श्रादि नदियों को मेघ की नायिका के 
रूप में देखता है दोनों में पु--स्त्री--अथवा घन और ऋण विद्युत्‌ 
का सम्बन्ध है। परन्तु वह विराट जगत की एकता को समभ लेने से ही 
स्पष्ठ हो सकता है । 
चेतना 

हम बहुधा प्रकृति को निष्क्रिय और अ्रचेतन मान लेते हैं, वस्तुतः 
प्रकृति का एक-एक परमाणु बहुत ही उत्तेजनाहें श्रौर चेतना-संपन्‍न है । 
इसी भ्राइ्चयंकारी चेतना से स्तब्ध कुछ-एक वैज्ञानिक परमाणु (&०॥) 
को सजीव (०४०70) मानने लगते हैं। बर्गसन के शिष्य व्हाइहैट की 
- यही सम्मति है' । द 
१. क्रवाप्रार ० शप्आट8, 9. 45. 
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सजीव और चेतन न कहते हुए भी हम इतना तो कह ही सकते हैं 
कि प्रकृति मूल में बहुत सक्रिय है श्रौर विद्युत्‌ रूप में उसका विज्ञानसम्मत 
प्रत्यक्ष प्रमाण हमें प्राप्त होता है। यह विश्वव्यापी चेतना ही प्राण रूप 
से संस्कृत साहित्य में बवरित हुई है । प्राण प्रजाञ्रों को घारण करता है। 
तीन लोक में जो कुछ है सब प्राण के वश में है-- : 
प्राणस्येदं वशे सर्व त्रिदिवे यत्प्रतिष्ठितम्‌ 
अ० उ० २।१३ 
प्राण जलछूप से मेघों में है, सूर्य की रश्मियों में श्ररिन रूप से है । 
सोमात्मक चन्द्रमा में, इन्द्रियों में, पशुध्रों में, मनुष्यों में, भ्रौर भ्रन्न तथा 
झनन्‍न से समुद्भूत वीयें में सबंत्र प्राण है। इसी भ्राधार के द्वारा प्रकृति 
ग्रपने नियमों को पूर्ण करके सृष्टि-कार्य चला रही है। वर्षा ऋतु प्राणों 
की एक बहिया है। इसी के संक्षोभ का वर्णन मेघदूत में हुआ है । व्यक्ति- 
ग़त प्राण भौर विराट प्राणों दोनों एक ही हैं। इसीलिए मेघदूत के 
यक्ष को श्रचेतन में भी चेतन के दर्शन होते हैं, वह चेतन-भ्रचेतन के 
कल्पना-निमित भेदों को बिलकुल भूल गया है [ प्रकृतिकृपण: चेतना- 
चेतनेषु | । 
प्राण सृष्टि के सब कार्यों का श्रधिष्ठाता है। इस प्राणा की शक्ति का 
स्रोत शब्द ब्रह्म का सामगान है। भ्राय शास्त्र का यह बहुत गृढ़ सिद्धान्त 
है कि सृष्टि के सब रूप शब्द के स्पन्दन से उत्पन्न होते हैं । पर ब्रह्म की 
शक्ति शब्द के बल से श्रपने-भाप को सष्ट करती है। जगत्‌ के सब 
पदार्थों के भ्ररणु स्पन्दनशील (शा०4078) हैं। प्रत्येक स्थूल आकृति या 
रूप के पीछे उसका संगीत भी निहित है। इस संगीत के स्वरों को पह- 
चानकर यदि हम नाद या ध्वनि उत्पन्न करें तो उस ध्वनि के द्वारा पदार्थ- 
विशेष के भरणु संचालित हो जायेंगे भशौर फिर नाद के ही विपरिमारा से 
हम उन भ्रशुओं का संस्थान" भी बदल सकते हैं। योगी या ऋषि प्रकृति 
के संगीत को प्रत्यक्ष देखते हैं। मंत्रों के देवता या व्यं-वस्तुभ्रों के लिए 
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१. संस्थान-- 5प्रट८ंएा6 या धाधाएशाशा, 
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छनन्‍्दोभेद करता श्रर्थात्‌ विशेष-विशेष छन्दों का चुनना भी भ्रणु-स्वंदन 
के नानात्व पर ही निर्भर है। ध्वनि या संगीत वरण त्मक शब्दों से स्वतन्त्र 
है। उसका सारा रहस्य छन्द में है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रमुक 
छन्द से भ्रमुक कारयं हो सकता है, ज॑से कहा है कि वसु गायत्री छन्द से 
तुम्हें पवित्र करें [तांड्थ ब्रा० १२७ ]। इस वाक्य का अर्थ तब तक हम 
सफल नहीं कर सकते जब तक गायत्री छन्द के संगीतात्मक स्वरों का हमें 
परिज्ञान न हो। वस्तुतः वेद सम्बन्धी ज्ञान या स्वाध्याय के सब विषयों 
में छनन्‍्द शास्त्र का ज्ञान सबसे अधिक गृढ़ भ्ौर कठिन है। ब्राह्मण और 
उपनिषदादि ग्रन्थों में तथा स्वयं वेदों में भी छन्दों की महिमा और कांय॑ 
के जो वर्णन हैं, उन्हें हम भ्रपनी अज्ञ श्रवस्था में बालिश बुद्धि का उद्गार- 
मात्र समभकर संतोष कर लेते हैं। ऋग्वेद में कहा है कि वाचक दक्ति 
के चार पाद या चार श्रवस्थाएँ हैं; मनीषी ब्राह्म गों की उनका ज्ञान या 
अनुभव रहता है। तीन पाद पिण्ड या ब्रह्माण्ड की गुहा में निहित रहते 
हैं, भर्थात्‌ सूक्ष्म होने से प्रत्यक्ष के विषय नहीं, केवल चतुर्थ पाद में वाक 
मनुष्य की कागिन्द्रिय से व्यक्त होती है* । माण्ड्क्य उपनिषद के भ्रनुसार 
झ्रात्मा चतुष्पात्‌ है। उन चार श्रवस्थाश्रों के नाम ये हैं--तुरीय-सुषुसि- 
स्वप्न-जाग्रत्‌ या प्रात्मा-प्राज्षपन-तेजस-बवैश्वानर । वाणी के चार पाद 
भी इन्हीं से संबद्ध हैं' । उनके नाम हैं--परा-पश्यन्ती-मध्यमा-वेखरी । 
परा वाक भ्रभिन्‍न (प्रा0००॥9८0 ) प्रवस्था है, श्रर्थात्‌ वहाँ वाणी 
१. चत्वारि बाक्‌ परिसिता पदानि तानि विदृश्वहारण ये सतीषिसणा:। 
गृहा त्रीरिग नेड्यन्ति तुरीयवाचो मनुष्या बदन्ति ॥ 





ऋण १३१६४। 
२. निम्नलिखित कोष्ठ से यह सम्बन्ध अ्रधिक स्पष्ट प्रतीत होगा-- 
परा तुरीय झात्मा ब्रह्म 
पश्यन्ती . सुषुप्ति प्रा ईश 
मध्यसा स्वप्न तेजस. हिरण्यगर्स 


वेखरी जाग्रतू बेश्वानर विराट 


श्प मेघदूत 


के स्वरात्मक प्रपंच का उपशम रहता है| उसके अनन्तर पश्यन्ती के क्षेत्र 
में विराट और पिण्डस्थ" सामगान प्रत्यक्ष हो जाता है । इसी साधना को 
प्राप्त योगी के विषय में कहा जाता है कि वह छन्द के दशंन करता है। 
मध्यमा भ्रवस्था या अनाहत चक्र (१078$9 7९207) में वाणी की सुक्ष्म 
ध्वनि सुन पड़ती है, यही अ्नाहत-नाद-श्रवण है। श्रवण दर्शन से स्थुल 
है। चौथी दशा वेखरी या जाग्रत है, जब आ्रात्मा की तरह शब्द भी बहि:प्रज्ञ 
हो जाता है। ये शब्द जब कण्ठ ओर मुख के द्वारा स्वर ओर व्यंजन 
रूपों में उच्चरित होते हैं, तब वे शरीर के अन्तःस्थ समस्त नाड़ी-जाल 
को निनादित ओर अनुध्वनित करते हैं । प्रत्येक अक्षर का संबंध प्रथक्‌- 
पृथक नाड़ी-गुच्छीं या चक्रों से है । जब उस वर्ण का उच्चारण होता है 
तब उस्त चक्त की समस्त नाड़ियाँ, जो उस चक्र से बाहर की ओर 
फेलती हैं (लिशा। प्रथाए०$) तथा जो शरीर से उस चक्र में केन्द्रित 
होती हैं (४/०7७॥। 707४6५), अनुप्रारित होकर स्पन्द्रन करती हैं । 
इसके अतिरिक्त चक्रों को परस्पर मिलाने वाली नाड़ियाँ (प4- 
व्थाप्॥) 70५८४) भी श्रनुध्वनि (5५9॥7&]00 शंणा9007) से युक्त 
होकर स्पन्दित होती हैं। इस प्रकार मनुष्य-देह श्रोर बाह्य जगत्‌ का 
घनिष्ठ सम्बन्ध है । एक अक्षर शरीरस्थ समस्त नाड़ी-जाल पर प्रभाव 
डालता है तथा बाह्य जगत्‌ में उसी की लहर ब्रह्माण्ड के श्रोर-छोर तक 
पहुँचती हैं। 

इतना सूक्ष्म सम्बन्ध इस संसार के रोम-रोम में परस्पर है। इस 
रोचक विषय की व्याख्या द्वारा हम यह दिखाना चाहते हैं कि मेघ 
का आागम भी एक साम-संगीत है । मेघ के महठ्त्सलिल-ज्योति:- 
सम्पन्न मूर्ते श्राकार के आकाश में आने से पहले पूरे वर्ष-भर तक प्रकृति 

१. विराट--(४८०८४०००थ ब्रह्माण्ड 

वामन---४0700०0४७) पिण्ड 
विराद वासन से परिसित है; जो वामन है बही विराट है--यथा 
पिण्डे तथा ब्रह्माण्ड । विराट सहख्रपाद श्रौर वाघन दश्शांगुल है 
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झपना स्पंदनात्मक संगीत जारी रखती है । सूर्य, चन्द्र, इन्द्र, वायु, वरुण, 
पृथिवी, दयौ;, अन्तरिक्ष सभी एकमना होकर मेघ को राम्भृत करने में 
प्रयत्तनशी ल रहते हैं| श्रंत में सबके सम्मिलित उद्योग से मेघ आकर वृष्टठि 
करते हैं । यज्ञ द्वारा मनुष्य भी उस विराट मेघ-साम में भाग ले सकते 
हैं। यदि उपरि-निर्दिष्ट शक्तियों में से कोई भी भ्रपना काम व्यवस्था के 
प्रनुसार पूर्ण न करे, तो मेघ के समुदय में विध्न पड़ेगा और फिर प्रजाएँ 
प्रजनित न हो सरकंगी। इस तरह प्रत्येक शक्ति किसी-न-क्रिसी रूप में 
प्रजाओं का पालन करने में भाग लेती है । वही उसका प्रजापति रूप है। 
ब्राह्मएण-ग्रन्थों के समस्त प्रमाणों को यहाँ उपन्यस्त करना सम्भव और 
ग्रावरयक भी नहीं है, केवल इतना जान लेना चाहिए कि विराट दृष्टि 
वाले ऋषियों ने सृष्टि के इस प्राजापत्य तत्त्व पर अ्रति सूक्ष्म विचार किया 
था झौर तदनुसार ही उन्होंने संवत्सर-प्राण-सो म-चंद्र-सूर्य -अ्रग्नि-वा यु -रुद्र- 
वसु-मित्र-प्रन्न-हिरण्यगर्भ-ब्रह्मा-स्वर-साम-यज्ञ आदि प्रकृति के पदार्थों को 
_ प्रजापति नाम से पुकारा है ।* आधुनिक समय में इन नामों से विवाद 
१. सर्त्री-पुरुष के विवाह के अ्रवसर पर गुह्ा-सूत्र श्र स्प्रतियों ने 
प्राजापत्य यज्ञ करने की श्राज्ञा दी है। यह यज्ञ प्रजा-तंतु-संवर्धना- 
नुकूल-व्यापार-सिद्ध यर्थ प्रयत्न-विज्ेष हो है । पुरुष भी प्रजापति है 
[श० ६।३।१।२३] । पुरुष अ्रजापति कर्म के करने वाली शपद्भूला में 
सबसे सब्निहित या निकट की फड़ो है [पुरुषों वे प्रजापतेनें विष्ठम्‌- 

श० ४।३॥४।३ ] । उसके श्रनन्तर गर्भाधान भश्रर्थात्‌ प्रजनन-रूप प्रजा- 

पति [प्रजनन प्रजापति:-श्ञ० ५॥१।३।१०] शोर फिर योषा में 
प्रजोत्पत्ति--यही क्रम है। मनुष्य शरीर की जमदगिनि (जमतू-- 
ग्रग्ति ८ 7/0(800!0 0706) या तनुनपात्‌ (जिसके काररा शरोर 

का पात नहीं होता) श्रग्नि का नाभ भी प्रजापति है । तनूनपातू 
झरिन को स्थिति के भ्रवधि-काल तक ही प्रजा-संबर््धन सम्भव है । 
दरीर में च्यवन-प्रक्रिया (5०0॥॥0/ या 9797०॥0 ?/0८८६४ ) 
आरम्भ हो जाने पर घटक कोष आ्रात्मसरक्षण हो कठितता से 
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करने की श्रावश्यकता नहीं है | प्रत्येक सभ्यता अपने बिचारों को प्रकट 

करने के लिए श्रपना कोष और अ्रपनी भाषा बनाती है, जो उसके भ्रनु- 

यायियों को अ्रपने संस्कारों के कारण पअत्यन्त सुबोध और भ्रर्थगभित 

प्रतीत होते हैं। सभ्यता को अग्रमर बनाए रखने में जीते-जागते निरुक्त शास्त्र 

का सबसे प्रमुख भाग है | यदि निरुक्त जड़ अथवा मूक-बधिर हो गया, तो 

फिर प्राचीन संस्कृति के गहन तत्त्वों को उसके उत्तराधिकारी ही नहीं 

समभते; औरों की तो कथा ही क्‍या है ? इस सभ्यता ने भी प्रपने ज्ञान 

की अभिव्यक्ति के लिए श्रपनी विशेष परिभाषा रच ली है श्रौर उसके 

मनीषी जनों के विमर्श उन्हीं पारिभाषिक वसनों से सज्जित होकर हमारे 

सामने श्राते हैं । हमें उचित है कि भारतवर्ष के प्राचीन विचारों को उसी 

के निरुक्त शास्त्र द्वारा उदारता, सहदयता और धेयं से समभने की कोशिश 

_करें। तब हमें यह विदित होगा कि जीवन-मृत्यु, योवन-जरा, यृष्टि-विसृष्टि, 

कर पाते हैं। हृसित शक्ति के कारण प्रजासंब्दन (लाला 

या ९5(९77४] 709706प८।07 ) च्यवन-शोल कोषों के लिए भ्रसंभव 

: ही है। हाँ, प्रारायाम श्रौर पश्रायुवंद के शाख्विहित उपचारों से 

५ ऋपवन, को पुन: अनुप्रारितत करके योवन प्राप्त कराया जा सकता है । 

, च्यवन ऋषि और शभ्रश्विनोकुमारों को सुन्दर कथा में इसो योवन- 

. प्राप्ति के तत्त्व का उपदेश है । प्राण-भ्रपान का नाम श्रश्विनों है । 

अ्रद्विवनीकुमा र देवों के वंद्य हैं, प्रर्थात्‌ प्रार्यायाम हारा पुनर्यावन- 

“संप्राप्ति दिव्य चिकित्सा है। श्रायुवेंद के उपचारों से रोगनियाररप 

: सान॒षो है। और द्ाल्य-क्रिया छेदन-भेंदन आदि श्रासुरी कोटि है। 

: शझारोरिकको षों (०८॥४) को च्यवन-प्रवृत्ति को रोकने के लिए प्राणा- 

. याम्र या श्रश्विनी-चिकित्सा सर्वश्रेष्ठ प्रतिकार है। योग-लब्ध श्रारोग्य 

का प्रथम रूप यह हे---न तस्य रोगो न जरा न सृत्यु: प्राप्तस्थ योगा- 

, ग्तिसयं दारोरस्‌ । शरोरमारोग्यमलोलुपत्वं वरांप्रसादात्स्वरसौध्ठव॑ 
च । गंध: शुभो सृत्रपुरोषमल्पं योगग्रवृरत्ति प्रथमां बदंति ७ 

' इबे० 3७ २॥१३। 
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प्रकृति-पुरुष, सत्‌-अ्रसतु, सुख-दुःख, प्रवृत्ति-निवृत्ति, चितु-अचित्‌ भ्रादि 
पराविद्या के उत्कृष्ठतम विषयों पर भारतवष ने जो प्रकाश डाला था, वह 
प्राधुनिक मनीषी विप्रों की उलभनों को भी बहुत अंश में श्रालोकित करने 
में समर्थ है। भारतीय संस्कृति के विचारों का बाह्य परिधान मात्र जीखों- 
सा हो गया है। उस देह में रहने वाली श्रात्मा शाश्वत श्रौर सनातन है 
क्योंकि वह सत्यात्मक होने से कालातीत है । 

यह जगती प्ृथिवी, श्रन्तरिक्ष और झ्युलोक-रूप तीन भागों में कल्पित 
है । स्थूल पृथिवी, जल और भ्रग्ति का काये प्रथिवी-भाग पर होता है। वायु 
आर आकाश के काये अन्तरिक्ष लोक में घटित होते हैं। इन दोनों लोकों 
अथवा पाँचों तत्त्वों के का्य॑-क्षेत्र से ऊध्व॑ कोटि की सूक्ष्मता-सम्पन्न लोक 
है। प्रत्येक ग्रह और उपग्रह के लिए यही तीन विभाग हैं । पंच तत्त्वों 
के कार्य जो सब ग्रहों में देखने में आते हैं, वे तत्रस्थ पृथिवी भौर अन्तरिक्ष 
में ही होते हैं, परन्तु उन सबका विराट मन (००शाएपरं० $श॥807ंपथा॥। ) 
आलोक में रहता है| मनुष्य देह के उदाहरण से यह बात अ्रधिक स्पष्टता 
से समभ में भ्रा सकेगी । इस देह में छः चक्र हैं; उनके नाम ये हैं-- मूला- 
धार, स्व्राधिष्ठान, मारिपुर, प्रनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और उससे सम्बद्ध 
सहसत्रनार । इनमें से प्रथम पांच का अ्रधिष्ठान मेरुदण्ड (एशथाव्ताओं 
००पाणा)) में है और प्रत्येक में क्रमश: एक-एक महाभूत भ्रौर उसकी 
तन्‍्मात्रा का केन्द्र है। छठ श्रौर सातवें चक्र में मन शौर बुद्धि का अ्रधि- 
र्ठान है। वह शरीर-भर के समस्त नाड़ी-जाल का संज्ञान-केन्द्र 
(४९१४० 7घा॥ ) है | शरीर के किसी अंग में घटना होने से उसकी सूचना 
पहले केन्द्राभिमुखी नाड़ियों (भ्रीटिशा।, या ०८००४एथ८ं४। 7४४९४) के 
द्वारा उस भड् से सम्बन्ध रखने वाले केन्द्र (०ण़९०-०८॥7८ या 
7/०5४०७$) में पहुँचती है । वहाँ से वह सूचना विराट संज्ञा-केन्द्र भ्र्थात्‌ 
मस्तिष्क में पहुँच जाती है। मस्तिष्क से जब कोई श्राज्ञा प्राप्त होती है 
तब पहले बह मेरुस्थ केन्द्र में श्राती है शौर वहाँ से केन्द्र बहिगत नाड़ियों 
(४४०४६ या ०७४४४ पि89 ॥7४८७) के द्वारा शरीर के पंगों में पहुँचक र 
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तत्रस्थ मांस-पेशियों को उत्तेजित कर देती है। इस नर देह में तीन 
प्रकार की नाड़ियाँ हैं, जिनका वर्णन ऊपर हो चुका है, भ्रर्थात्‌ ४शि'८॥(, 
8४7०४ और 77॥7क्‍80270 9| । इन्हीं के द्वारा हमारे सब काम होते हैं । 
इनका सम्बन्ध मस्तिष्क से है । इसका निष्कर्ष यह है कि जब तक मस्तिष्क 
झोर केन्द्र तथा विविध श्रंगों का परस्पर सहयोग न होगा, कोई काये पूर्ण 
नहीं हो सकता । इन्हीं के विकार के कारणा नाना प्रकार के रोग प्रादुभू त 
होते हैं । | 

जो तत्त्व या नियम मनुष्य-शरीर में काम करते हैं वे ही विराट 
जगत्‌ में भी देखे जाते हैं। भ्राधुनिक जगतु के प्रत्यन्त प्रसिद्ध वैज्ञानिक 
झौर रायल-सोसाइटी के मन्त्री श्रीयुत जीन्स ने इसी बात को स्पष्ठतया 
स्वीकार किया : 

नुप्न्‍घ8 6 ठ0शााएपांशधा।रश एीकाबटाटा।80 ० ।6 ]895 
जा ए०एढता 6 गा0४ वाएं्रपरां०४ छा0०0९55९5 वी ्रधाप्रा'८ 5 
॥5४0[660 त6९०॥ए 0 06 ]98726 ४$0०४]6 फराध्य०णा6॥93 0० 
ब5ाणाणाए थाव 80ए९णा5 पा वाशाएं पांणा ० ४९ ॥पए2८ 
7985328 0 (6 8(88. ? ? 

अर्थात्‌ जो नियम प्रकृति के सूक्ष्म-से-सूक्ष्म अणु-परमाणु और विद्य॒- 
त्करणों में काम करते हैं, वे ही श्रपनी विशिष्टताग्रों सहित महान्‌-से-महान 
नक्षत्रों तथा श्राकाश-मण्डल के विराट जगत्‌ में भी काम करते हैं। जीन्स 
महोदय ने यह सम्मति क्वेन्टम डायनेमिक्स के प्रसंग में दी है, परन्तु 
इसका निष्कषं भारतीय शब्दों में यही है--यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे । 

इस प्रकार यह बात निश्चित जाननी चाहिए कि इस महानृ जगतु 
के जो तीन भाग ऋषियों ने किये हैं, श्रर्थात्‌ प्रथिवी, भ्रन्तरिक्ष और दौ:, 
या भूलोक-भ्रुवलोकि-स्वलोक, उन तीनों .के परस्पर समन्वयपूर्वंक कार्य 
करने से ही हमारी पृथिवी के सब काम पूर्ण होते हैं। मनुष्य-देह में 
१. 505 णा पाल माता ७5४००४ ए॑ €०शा0०8णा9--]0098%9 

8706 07070 णश 50765 
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मस्तिष्क सबसे सूक्ष्म श्रोर सचेतन है, समस्त स्थूल कार्यों का सूत्रपात 
प्रथम वहीं होता है; इसी प्रकार संसार में छलोक अत्यन्त सूक्ष्म श्रौर 
सचेतन है | पृरथिवीस्थ समस्त अनुभवों और कार्यों का आरम्भ द्यमोक से 
ही होता है । 

ब्राह्मण ग्रन्थों में इन तत्त्वों का विशद विवेचन है | मेघ की उत्पत्ति 
द्यावा-पृथिवी दोनों के सहयोग से होती है--- 

यदा वे द्यावापृथिवी संजानातेह्थ वर्षति--शतपथ १॥८।३॥१२ 
अर्थात्‌ जब द्यलोक और पृथिवी दोनों संमनस होते हैं तभी दृष्टि होती 
है। उस वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है। उस सस्य की सम्पत्ति के लिए 
कोन उत्तरदायी है ? प्रत्यक्ष रूप में इसका श्रेय पृथिवी को है, परन्तु 
यथार्थ में द्यावा-पृथिवी दोनों ही अन्न उत्पन्न करते हैं--- 

द्यावा पृथिवी वे सस्य-साधयित्यौ-- कौषीतकी ब्रा० ४।१४ 

सूक्ष्म जल पहले दुलोक में सम्भृत होते हैं, तब पथिवी की आ्राकांक्षा 
से अ्रन्तरिक्ष में उनका विस्तार होता है । उपनिषदों में स्पष्ठ कह दिया 
है कि वृष्टि एक प्रकार का साम-संगीत है । कालिदास ने मेघ को साधु 
पदवी दी है। छान्‍्दोग्य के भ्रनुसार जो वस्तु साधु है वही साम है, श्रर्थात्‌ 
ब्रह्माण्ड के प्रत्येक रोम से निकलने वाले संगीत या प्राण-स्पन्दन के अनु- 
कूल है । जो असाधु है उसमें उस विराट साम के साथ स्वारस्य नहीं 
है।* मेघ का तत्त्व भी शक्ति का एक प्रकाश है। चराचर व्याप्त शक्ति 
की श्रनुकूल प्रेरणा से ही सब कार्य सिद्ध होते हैं। प्राणा का ही स्थल रूप 
भ्रन्न है अ्रथवा अन्न का ही सुक्ष्म श्रंश प्राण है। अन्नमय कोष की पवित्रता 
से ही प्राणमय देह पुष्ट होती है श्रोर इन्द्रियों के तेज का सम्बद्धंन होता 
है। दोनों ही विद्युत्‌ू-शक्ति के दो भेदों के समान हैं । श्रन्न की पुष्टि के 
लिए मेघ आवश्यक है। ऋषि देखता है कि मेघ की समस्त गति-विधि 

सृष्टि के कितनी श्रधिक श्रनुकूल है, इसी लिए प्रसन्न होकर वह आदेश देता 

. १. ३& ससस्तस्य खलु साम्न: उपासन साधु, यत्खलु साधु तत्सामेत्या- 

चक्षते, यदसाधु तदसामेति--छा० उ० २११११ 

छ्े 
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है कि सोम्य भाव से मेघ या वृष की उपासना करो--वृष्टी पंचविध साम 

उपासीत | पुरो वातो हिकार:, मेघो जायते स प्रस्ताव, वर्षति स उद्गीथः, 

विद्योत्तते स्तनयति स प्रतिहार: ।१। उद्गृह्लाति तन्निधनं वर्षति हास्में बर्ष- 

यति ह य॑ एतदेवं विद्वान वृष्टी पंचविधं साम उपास्ते--छा० उ० २॥३।* 
श्र्थात्‌ यह जो गगन में मेघमालाओ्ों का संप्लवन और उनसे जल 

का प्रस्वण है, यह कैसा अद्भुत कर्म है। अवश्य किसी अनुकूल प्रेरणा 

से ही यह मेव-मंगीत प्रवृत्त होकर सबको आनन्द देता है । वृष्टि से पहले 
जो वायु चलती है, बड़े तूफान आते हैं, वह मानो हिकार है ।* मेघों 
का एकत्र होना वृष्टि का प्रस्ताव है। बरसना उद्गीथ है; बरसते हुए 
विद्यत्‌ का चमक्रना और गरजना प्रतिहार है; तथा वर्षा की समाप्ति 
निधन है। इस प्रकार जो वृष्टि के संगीत को जानता है, ये मेघ उसी के 
लिए बरसते हैं और वही इनको बरसाता है। जिस कवि ने मेघ के विराट 
स्वरूप को भली प्रकार समझ लिया था, उसी के निकट मेघ के मोन में 
भी संदेश-कथन की सामथ्य है। उसके लिए मेघ एक देशीय भ्रोर विविक्त 
कार्य नहीं, वह घाम धुम नीरों का विच्छिन्न ट्रुकड़ा नहीं जो बरसकर चला 
जाय, बल्कि सारी प्रकृति का काम-हूप पुरुष हे। इस स्वरूप का विशेष 
विवरण आगे के अध्याय में किया जायगा । 

ऊपर कहा गया है कि संवत्सर एक प्रजापति है। हमारी प्रथिवी पर 
काल संवत्सरों से सम्मित होता है। एक संवत्सर काल के परिवतंनों का 
पूर्ण प्रतिनिधि है | प्रकृति को पृथिवी पर जितना कार्य-संपादन करना 

१. और भी देखो--छा० उ० २॥१५। 

२. हिकार इत्यादि सामवेद के गाने के पाँच भाग हैं। इनका विशेष 
विवरण छुन्दोग श्रोत्रिय श्र वेदिक-संगीत के विशेषज्ञों का विषय 
है | गाने के शुरू में हावु हा£वु करना हिकार है। प्रारम्भिक शब्दों 
का उच्चारण प्रस्ताव हैं, मध्य का भांग उद्गोथ है, दन्त्याक्षरों के 

उच्चारण में जिल्ना का दन्ताग्र से ककंश स्पर्श प्रतिहार है तथा 
साम् का श्रन्त निधन कहा जाता है । 
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होता है उस सबका चक्र एक वर्ष में समाप्त हो जाता है । मानवी श्रायु 
दोशव से जरा तक विस्तीर्ण एक महापंथ है जिसकी यात्रा संवत्सर-रूप 
पदों के द्वारा पूर्णा की जाती है। इस प्रजापति के तीन मुख्य भाग हैं--- 
वसन्‍्त, ग्रीष्म और शरद । इन तीनों ऋतुआओ्ओं के समाहार से प्रकृति प्रति 
वर्ष अपने बाल, यौवन श्रौर जरामय॑ चक्र में घम जाती है। वसन्‍त ऋतु 
में प्रकृति से ऊर्ज” की घारा निकलकर वनस्पति-जगत्‌ को पुष्ट करने 
लगती है। मनुष्यायु का वसन्‍्त भाग ब्रह्मचये झ्राश्नम है, जब शरीर के 
रोम-रोम से रेतरूप घृतने की धार निकलने लगती है । यह परमावश्यक 
है कि ग्रीष्म में तप सकने के लिए हम घृत को संचित कर रखें । यौवन 
या ग्रीष्म-काल तेज की श्रभिव्यक्ति का समय है। यह कहा गया है कि 
 तपता हुआ सूर्य और कुछ नहीं है, केवल स्नातक का मुख है, जो ब्रह्म- 
चर्य काल में ढका हुआ तेज संचय कर रहा था और श्रब आयु के मध्य भाग 
में अपने वर्चसू और भर्ग के साथ प्रकाशित हो गया है। जिसने इन दो 
अवस्थाग्रों को श्रथवा मनुष्यायु रूप शतसांवत्सरिक यज्ञ के दो सवनों को 
सफलतापूर्वक पार कर लिया है, वही भ्रायु के सायसवन या शरद ऋतु में 
प्रवेश करता है, जब उसकी सुगंधि दिशा- विदिशाश्रों में फेल जाती है ।* ग्रह्म- 
सूत्रों में एक सुन्दर प्रार्थना दी है, जिसमें कहा गया है कि संवत्सर-प्रजापति 
१. अर्ज के श्र्थ रस और श्रन्न भी हैं। ऊर्ज--पोषक रस [ऊग्वें रस 
शतपथ ५११।२८] | यह ऊर्ज बस्तुतः वृष्टि से ही प्राप्त होता है 
[अर्जे त्वेति यो वृष्टादुग्नंसो जायते तस्मे तदाह--श० १।२।२।६] जल 
का ही पुष्ट और सारवानु रूप ऊर्ज है [आपो वा ऊर्जोश्ययो हि ऊग 
जायते---शतपथ ६।४।१।१०]। वनस्पति जगत में ऊर्ज का संचय हो 
उनकी वृद्धि का कारण है। 
२. रेत-घृत-श्राज्य ये समानार्थक हैं। रेतो दे घृतं-श०६॥।२।३।४४ रेत 
्राज्यसमू->श० ११३। ११ १ ८ 
३. वसन्‍न्तो5स्पासीदाज्यं ग्रीष्म ईष्स शरद्धविः--ऋग्वेद पुरुषसूक्त । 
छान्‍दोग्य उपनिषद्‌ में पुरुष को यत्ष कहकर इस भाव की बड़ी मनोहर 
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के ऋतु-रूप-स्तनों से जो धायस्‌ या पुष्टिकर आ्रातंव या दूध निकलता है, 
उसे हम भ्रायु और तेज की वृद्धि के लिए अपने शरीर में ही रख छोड़ें ।* 
संवत्सर के इस धायस्‌ का भ्रधिकांश भाग पृथिवी को वर्षा ऋतु में 
ही प्राप्त होता है। यह धायस्‌ जल का ही प्रक्ृष्ट रूप है। जल से ही 
ग्रोषधियाँ और श्रन्न पुष्ट होते हैं-- 

ग्रोषधय: उ ह भ्रपां रस:-श० ३।६।१॥७ श्रन्न से ही रेत या आज्य 
की उत्पत्ति होती है। [रेतो वा श्रन्नम्‌ ]--वनस्पतियाँ भी अन्न ही हैं; ये 
श्रोषधियाँ वर्षा ऋतु में ही वीयंवती होती हैं। शरद्‌ में उनका परिपाक 
होता है । रेत-आश्राज्य-घृत-श्राप से ही मिलता हुआ वाज शब्द है। वाज के 
प्रथ॑ भी श्रन्न-वीय-आप भ्रादि के हैं।? वाज को शरीर में ही पचा लेने या 

ग्रात्म वीयें को शरीर-कोषों में सम्भुत कर लेने का नाम वाजपेय है ।९ 

सब प्रारशियों के लिए वाज एक पेय है, जिसका समय पर पान करने से 

अमरपन* प्राप्त होता है। जिसने इस वाज को विज्ञानपृर्वक प्रपने-श्राप 
श्रौर विशद विवेचना है कि किस प्रकार महिदास ऐतरेय के श्रनुसार 
प्रायु के तीनों भागों या सवनों को पार कर हम ११६ वर्ष की आयु 
प्राप्त कर सकते हैं । 

१. ऋतुभि: त्वा श्रार्तवे: आयुष बचंसे । 
संवत्सरस्य धायसा तेन सन्ननुगृह्लासि--हिरण्यकेशिगृह्मसूत्र धायस 
“>वनस्पति का सार पोषणात्मक रस । 

२. गोपथ पृव्वभाग ३१२३ । 

३. वो्यें वे वाजा:--श० ३॥३॥४।७ । 
भ्र॒त्न वे वाजा:--शञ० ३।३।४।७। 
भ्र॒त्न॒ वे वाजपेय:--ते० १३।२।४ । 

४. ब्राह्मणों को बहस्पति-सब श्रर्थात्‌ ज्ञान-यज्ञ से पूर्व वाजपेय करने की 
आज्ञा है। क्षत्रियों को राजसूय भ्रर्थात्‌ राष्ट-संरक्षरा से पुव॑ बाजपेय 
यज्ञ करने की श्राज्ञा है। 

५. सोम नाम श्राध्यात्मिक श्रमृत का है। वाजपेय करने से शरीर के 
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में भर लिया है वही भरद्वाज [भरदू+वाज] बन जाता है। ब्रह्मचय 
प्राश्नर वाज की उपासना या वाजसनि के लिए [सनि--उपासना ] सर्वो- 
त्तम समय है; उसमें उत्तीरं हुप्ना मनुष्य ही वाजसनेयी होता है । प्रकृति 
के अन्दर ऋतुएँ सब वाजवतो है*; ओषधियाँ भी अपने वाज को पीती 
है; अग्नि-वायु-सू्यं सभी पूर्ण वाजपेयी हैं ।? उषः:देवी वाज के महान 
भण्डार के कारण वाजिनी है *, वह रात्रि-समय में ब्राज या प्राण से रिक्त 
हुए अन्तरिक्ष के उदर को प्रात:काल होने पर पुन: वाजपूर्णां कर देती है। 
इस वाज, घृत, घायस या प्राण का अश्रधिकांश भाय वर्षा ऋतु में 
प्राप्त होता है। वर्षा-काल जलाप्लावन का समय है । यह ऋतु प्रकृति के 
प्रवाह के लिए श्रत्यन्त महत्त्व की है। वस्तुतः प्रजाश्रों की भ्रभिवृद्धि 
वर्षा काल पर ही निभेर है। जिस प्रकार विराट प्रकृति में वर्षा ऋतु में 
वाज या प्राण या जल एक केन्द्र से अन्यत्र स्थानान्तरित होते हैं, उसी 
प्रकार मनुष्य-शरीर में भी वर्षा ऋतु आझाती है, जब प्रकृति चाहती है कि 
उसकी शक्ति बहकर प्रजापति के क्रम को चलाने में सहायक हो। यक्ष 
इसी श्राध्यात्मिक वृष्टि से युक्त हमारे सन्मुख एक विप्रयोगी के रूप में 
ग्राता है। जिस कान्ता-रूप इन्द्र की उसे आवश्यकता है, उसी से वह 
विश्लेषित है । उन दोनों में सन्देश-रूप तार का मिलाने वाला मेघ है । 
... प्रत्येक कोष को सोम-श्र मृत की प्राप्ति प्रत्यक्ष है। सोमो वे वाजपेय 
*तें० १॥३॥।२॥४। 
१. ऋतवो वे वाजित:--कौषीतको ब्रा० ५२ 
२. ओषधय:ः खलु वे वाजा:--तेत्तिरीय ब्राह्मर--११३१७। १ 
३. अग्निर्वायु: सुर्य: । ते वे वाजिन: | ये ही तोनों पथिवी-श्रन्तरिक्ष- 
झुलोक के अधिपति हैं। भृभु वः स्वलोकों से भी इनका सम्बन्ध है । 
बिना तीनों के सहयोग के वे श्रपना वाज नहीं पी सकते । मनुष्य 
को भी बाजपेयो होने के लिए पाँचों कोष [विशेषत: श्रन्नमय, 
प्राशमय और मनोमय] तथा छहों चक्रों को संमनस करना चाहिए । 
४. उपषो वार्जेनवाजिनी---ऋ० ३।६।१।१ 
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प्रकृति के समष्टि रूप में नाना यज्ञ-कार्य संतत होते रहते हैं । बृष्टि 
प्रर्थात्‌ मेघ का कार्य उन अनेक यज्ञों या अस्निहोन्नों में से केवल एक है। 
उससे पूर्व की कोटि के तथा अवर कोटि के यज्ञों से उसका सम्बन्ध 
प्रत्यन्त घनिष्ठ है । जिस प्रकार किसी वड़े उद्योग-ग्ृह में एक द्रव्य श्रनेक 
स्थानों के यन्त्रों श्र शिल्पियों के हाथों से निकलता हुआा श्रन्त में यथेष्ठ 
रूप ग्रहण करता है, भ्रर्थात्‌ जेंसे श्रोटना-पींजना-कतना-बुनना-रंगना आदि 
कांये अलग-अलग सम्पन्न होकर श्रन्त में तंयार वस्त्र प्राप्त होता है, 
इसौ प्रकार प्रकृति की विराट शिल्पशाला में कारण शरीर से लेकर स्थुल 
शरोर को प्राप्ति तक जीवों के कितने ही संस्कार होते हैं। सृष्टि का 
स्वरूप सनन्‍्तत प्रवाह है। एक भोर प्रजाएँ मृत्यु-मुख में जा रही हैं, एवं 
दूसरी श्रोर आदित्य, पर्जन्य, पृथिवी, पुरुष और स्त्री रूपी यन्त्रगृहों द्वारा 
उनको सृष्टि का निरन्तर सामान हो रहा है । 

छान्‍दोग्य उपनिषद्‌ में स्वेतकेतु से प्रश्न किया गया--वेत्य यथा 
पंचम्याम्‌ श्राहुतो श्राप: पुरुषवचसो भवन्तीति ।५।३॥३॥ श्रर्थात्‌ सृष्टि में 
वह कौनसा क्रम है जिसके अनुसार पाँच आहुति में पड़ते हुए जल श्रन्त 
में पुरुषसंज्ञक हो जाते हैं ? प्रवाहगा जंवलि ने अत्यन्त विस्तार से इस 
पंचारिन-विद्या का विवेचन किया है । इसके देखने से मेघ की महिमा और 
फिर मेघागम के बाद स्त्री-पुरुष के सम्मिलन की नितान्त श्रावदयकता 
का अनुभव होता है । स्त्री-पुरष का गर्भ-धारण प्रजोत्पत्ति की अ्रन्तिम 
स्थूल सीढ़ी है, परन्तु इस गर्भ-धारण का आरंभ चलोक से होता है। ऊपर 
कह चुके हैं कि द्यो: हमारी पृथिवी के लिए मन और बुद्धि का विराट 
केन्द्र (00870 ४९४5० 7ंपया) है। सब कामों का सृूत्रपात वहीं होता 
है । द्युलोक भौर पृथिवी के संमनस होने से पुंस्त्व-लक्षण प्राण की वृद्धि 
होती है। यह प्राण ही श्रह: है। इसके फलस्वरूप सूर्य के ताप से ग्यलोक 
झऔर पृथिवी की गर्भ-धारण-क्षमता (80०१४ (००ए॥भां५) वृद्धि को 
प्रात होती है। इसी गर्भाहँता का नाम सोमराजा है। द्यावापृथिव्योर्वा 
एष गर्भो यत्सोमो राजा (ऐतरेय ब्राह्मण १२६), श्रर्थात्‌ द्यावापृथिवी 
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के गर्भ को सोमराजा कहते हैं। स्त्रियों को भी गर्भयोग्य शौच की प्राप्ति 
सोम से ही होती है [सोम: शौच ददावासां-याजवल्क्य स्मृति |," द्यावा- 
पृथिवी को यह सोम श्रद्धा की श्राहुति से प्राप्त होता है । श्रद्धा नाम 
निष्कपट सूक्ष्म भ्रौर सुमनस्यमान भावना का है। जलों की भी संज्ञा 
श्रद्धा है । 

इस प्रकार सूक्ष्म अव्यक्त गर्भपोषणा की सामथ्य सम्पन्न हो जाने पर 
प्जेन्य मेघ कार्य करता है। अ्रन्तरिक्ष में मेघ श्र विद्युत्‌ के प्रचण्ड होने 
से वृष्टि पृथिवी पर आती है । वृष्टि की धारा के लिए मेघ वे स्तन हैं 
जिनसे जल-रूप दूध निकलता है। विद्युत भीतर-ही-भीतर जल को मात॒- 
भावना से संचित और ख्वित करने वाली सर्वलोक की धाय है | वह मेघ 
के अंक में पत्नी रूप से विराजती है श्रौर इस तरह वृष्ठि-कार्य के लिए 
प्रावश्यक पुं-स्त्री रूप मिथुन की पूण्णंता होती है । 

वृष्टि-जल के पृथिवी पर श्राने के बाद संवत्सर रूप प्रजापति के और 
अधिक कार्य द्वारा उससे श्रन्न की उत्पत्ति होती है| प्राग का ही मूर्तरूप 
अन्न है। अन्न में सब तत्त्वों का भ्रधिष्ठान है। यह भ्रन्न [भोग-सामग्री | 
पुरुष में जाकर रेतरूप में परिशमित होता है। और श्रन्ततोगत्वा योषित्‌ 
अर्थात्‌ रयि-दाक्ति-प्रधान व्यप्टि में उस रेत के निपिञ्चन से गर्भ की 
संभूति होती है। इस प्रकार जल पाँचवीं आहुति के बाद पुरुष संज्ञक 
हो जाते हैं । 

विराट जगत्‌ के कार्य श्रनन्त ओर शअत्यन्त सूक्ष्म हैं । उनमें शक्ति 
के नाना रूपों की प्रकृति-विक्ृति देखने में आती है। मेथदूत काव्य में 
कवि का द्विविध कोशल व्यक्त हुआ है। एक शोर उसने मेघागम स्रे प्रकृति 
के नाना संक्षोभों का वर्णन किया है; दूसरी ओर उस कामात्तमिका शाक्ति 

_को अलका के उस लोक में पहुँचाया है जहाँ शिव का साक्षात्‌ निवास - 

१. सोम स्त्रियों का पहला पति है; तदनन्तर मनुष्य है-- 

सोम: शौच ददावासां गन्धर्वेइ्च शुभां गिरम्‌ । 

पावक: सर्वमेध्यत्वं सेध्या वे योषितों छत: ॥ 


४० मेघदृत 


प्‌ 
है। इस अध्याय में वशित जगत्‌ के विराट या समष्टि संस्थान का ज्ञान 
हो जाने पर कामरूप पुरुष ओर शिव का स्वरूप नामक आगे के अध्यायों 
को समभने में सुविधा होगी । 


>९७ 
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मेघ अनेक कौतुकों के श्राघात का हेतु? है । उसके भ्राने से प्रकृति में 
न जाने कितनी नवीन झभिलाषाग्रों का उदय होता है, कितनी तीद्र 
विश्वतोमुखी चेतना सब जगह फूट पड़ती है। सभो मेघ के साथ अ्रपना 
सम्बन्ध स्थापित करते हैं। किन्तु सामान्यतया मेष को जड़ समभा जाता 
है । उसके स्वरूप में ऐसी कौनसी बात है जो चेतन-अचेतन सभी प्राणी 
मेघ का स्वागत करने पर उतारू हो जाते हैं ? वर्षा ऋतु के नये खिलते 
हुए सौन्दर्य को जिसने एक बार भी देखा है श्लौर मननपूर्वंक देखकर उसे 
आ्रानन्द की बहिया में अ्रपने-आरपको बह जाने दिया है, वह अनुभव के 
साथ कह सकता है कि सावन-भादों का उमड़ा हुआ जीवन कवि की कोरी 
कल्पना नहीं है, बल्कि जामुनों के रस-निर्भर होने, बलाकाओं के काले- 
काले बादलों में ऊंची उड़ान भरने और गम्भीरा के इतराने में एक विद्व- 
व्यापा परिवतेन और सचाई है, जो प्रकृति के साथ-साथ मनुष्यों के मन 
को भी मस्त कर देती है। इनके स्नोत का खोजी प्रत्येक सहृदय है; वह 
प्रकृति की पाख्य-पुस्तक में से ही मेघ के नाना-स्वरूपों का भ्रध्ययन कर 
लेता है। उसके लिए मेघदूृत का सारा वर्णन एक खण्ड-काव्य में कंसे 
समा सकता है ? मेध-काव्य की व्याख्याएँ श्रनन्तकाल तक होती रहेंगी । 


जन आज, 


१. तस्प स्थित्वा कथमपिपुरा कौतुकाधानहेतो: | मेघ० १॥३॥। 


धर मेघदूत 


प्रकृति स्वयं ही हर वर्ष मेघदूत पर महाभाष्यों की रचना करती है । 
मेघ के वर्णा कितने प्रकार के हो सकते हैं, इसे कोई कवि कहाँ तक 

कहकर बताएगा ? कज्जल के पहाड़ और चिकने घुटे श्रंजन (१।५६)”" 

की आ्राभारूप जो उपमान हैं, वे मेघ की सावेभौम वर्षाकालीन श्री" के 

वर्णांन के लिए प्रतीक मात्र हें । पर्वतों में, घाटियों में, वनों में, गाँवों में, 
भ्राठ पहर के भीतर सदा बदलने वाली कान्ति का अध्ययन तो प्रकृति का 
निरीक्षक सहृदय पाठक ही कर सकता है। इसी प्रकार बिजली के चमकने 
भ्ौर बादल के गरजने को भी जहाँ तक कहते बना, कवि ने कहा है। नदी 
तीरों के उपरान्त भाग में जो सुभग स्तनित होता है? , पव॑त-कन्दराओं में 
आ्रामन्द्र प्रतिध्वनि के कारण जो मुरज ध्वनि होती है*, तथा जो श्रवरा 
परुष “ और स्निग्ध गम्भीर घोष हैं, उनका वर्शान करके भी कालिदास 
ने मेघ के स्तनयित्नुरूप के सामने विराम-चिह्न नहीं लगा दिया है । जब 
तक प्रकृति में मेघ गरजेंगे, तभी तक कविनिदिष्ठ वर्णनों की नई-नई 
व्याख्याएँ होती रहेंगी । मेघदूत के सम्पूर्ण रहस्य को व्याख्याश्रों द्वारा 
प्रकाशित कर देना दक्षिणावतेनाथ, अरुणगिरिनाथ और मल्लिनाथों के 
बस की बात नहीं है । 

१. स्निर्धभिन्‍नाञ्जनाभे--मेघदूत १।५६। 

२. इष्टान्‌ देशाञ्जलद विचर प्रावृषा सम्भृतश्री:--मे० २।५२। 

३. तीरोपान्तस्तनित सुभगं--मे० ११२४। 

४. निह्लादस्ते मुरज इब चेतू कंदरेषु ध्वनि: स्यात्‌ । संगीतार्थो ननु पशु- 
पतेस्तत्र भावी समग्र:। सेघ० १॥५६। इस इलोक में तथा कुर्व॑नू- 
संध्या-बलि-पटहतां शुलिन: इलाघनीयासू। श्रामंद्रारां फलसविकलं 
लप्स्यसे गजितानाम्‌ । ( मे० १॥३४ ) इलोक में सेघ को उपदेश है 
कि वह पश्रपने स्वर और शब्द को शिवापंण करके सफल करे १ 
अ्रद्रिग्रहरा गुरुभि गेजिते:--मे ० १।४४। 

५. अवरणपरुषे. गजिते:--मे० १॥६१। 

६. स्निग्धगम्भी रघोषसू--मे० २११॥ 


कामरूप पुरुष 9३ 


यह तो मेघ के स्थल रूप की बात हुई; अभिलाषाओों के नये-नये 
बीज बोने वाला उसका स्वरूप तो और भी गम्भीर और गज्ञेय है। यथार्थ 
में कवि को मेघ के कौतुकाधान रूप से ही विशेष प्रयोजन है। उसी के 
सहारे वह चेतनाचेतन के भेद को भुलाकर प्रकृति-व्यापी एकता का 
दिग्दशेन कराना चाहता है। हमारे यक्ष ने पहले आंख उठाकर मेघ को 
वप्रक्रीड़ा में लगे हुए हाथी के समान ही देख पाया । इस दशंन में मनो- 
भावों का बिलकुल संयोग न था, वह केवल इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष ज्ञान था । 
लेकिन मेघ मनोभावों पर भी प्रभाव डालने वाला है। उप्तके कौतुकाधान 
हेतु रूप के सामने कुछ देर खड़े रहने पर यक्ष की जागरूकता बढ़ी । पहले 
केवल इन्द्रियाँ काम करती थीं, भ्रब मन में उथल-पुथल हुई । यक्ष की 
उन्हीं भ्राँखों में आँसू भर भ्राए--- 
ग्रन्तर्वाष्पश्चिरमनुच रो राजराजस्थ दध्यो | 
रामगिरि के गआ्राश्रम में बैठे-बेठे उसके मन ने भ्रलका की दौड़ लगाई। 
दूरंगम और वेगशाली मन के लिए समय की श्रपेक्षा नहीं होती । शरीर 
स्थुल है, वही भर्ता के शाप से बंध सकता है, मन तो शाप की दक्षा में 
भी स्वतन्त्र है। फिर वह मन आठ महीनों की साधना में तप चुका है, 
उसकी श्रनुभव-योग्यता श्रौर स्फुरण-प्रतिभा बहुत उत्कृष्ठ हो गई है । 
उसने पहले इस शाश्वत नियम का आविष्कार किया--- 
मेघालोके भवति सुखिनोष्प्यन्यथावृत्ति चेत: 
भ्र्थात्‌, मेध के देखने पर संयोगीजनों का चित्त भी दूसरी तरह का 
हो जाता है, फिर उनका तो कहना ही क्‍या जो वियोगी हैं--- 
कण्ठाइ्लेषप्रणयिनि जने कि पुनदू रसंस्थे । 
श्र्थात्‌, जिन्होंने श्रपने सहचर जन से दूर बसेरा लिया है उनके लिए 
तो वर्षाकाल शअ्रति दूभर है। यक्ष को जेसे ही कण्ठालिगन प्रणयवती भार्या 
का स्मरण हुम्मा, उसकी विह्ललता बढ़ी और देश का व्यवधान उसके 
लिए श्रसह्य हो उठा। हा, कौनसा ऐसा अपराध है जिसके कारण उसे 
निम्नलिखित दण्ड मिले--सो5तिक्रान्त: श्रवण विषयं लोचनाभ्यामह्ष्ट: । 


४४ मेघदूत 


देश की बाधा पर विजय पाने का एक मार्ग तो यह था--- 

“यो बृन्दानि त्वरयति पथि श्राम्यतां प्रोषितानाम्‌ । 

मद्धस्निग्धध्वंनिभिरबलावेरिमोक्षोत्सुकानि । मेघ० २।३६ । 

प्र्थात्‌ु, मेघ का शब्द सुनकर जसे विप्रोषित यथिकों के समूह भ्रपनी 
पतिब्रता भार्याश्रों की ककंश-रूक्ष-वेणी-मोक्ष करने की इच्छा से घरों को 
लौट पड़ते हैं, वेसे ही यक्ष भी श्लका को वापस चला जाता । परन्तु यह 
महीना सावन का था, यक्ष का शापान्त होने में चार मास की देर थी । 
यक्ष की मुक्ति तो तब होगी जब शाज्भ पारि विष्णु शेष की शय्या से 
उठेंगे (शापान्तोमे भ्ुजगशयनादुत्यिते शार्गप णौ) । इसलिए उसके सामने 
एक ही उपाय रह गया । उसके द्वारा यद्यपि प्रत्यक्ष सम्मिलन तो नहीं हो 
सकता था, किन्तु कुछ-कुछ वेसे ही झ्रानन्द की अनुभूति सम्भव थी--- 

कान्तोदन्तः सुहृदूपनतः संगमात्किचिदृन: । 

भ्र्थात, उसके जी में यह आया कि दयिता के प्राणों की रक्षा के 
लिए भ्रपने किसी मित्र के द्वारा सन्देश-वार्ता सुदूर श्रलका में भेजे । इसी 
प्रवत्तिहारक की हैसियत से मेघ के जिस स्वरूप का ज्ञान कवि ने हमें 
कराया है वह बहुत ही उच्च, साभिप्राय श्र सच्चा है | 

हमने वेज्ञानिक की मेघ-विषयक नीरस कल्पना के दर्शन किए । धुम- 
ज्योति: सलिलमछ्तां सन्निपात:--श्रर्थातु, मेघ में है ही क्‍या ? धुएं ने 
सलिल का वस्त्र पहन लिया है)? जिसके साथ ज्योति और वायु भी श्रा 
मिली हैं। जिसे हम मेघ-मेघ पुकारते हैं उसमें श्रात्मा तो है ही नहीं । 
क्षिति-जल-पावक-गगन-समी रा की भाँति कुछ तत्त्वों के एक जगह मिल 
जाने से मेघ संज्ञक विलक्षण पदार्थ उत्पन्न हो जाता है। उसमें कैसे मनो- 
भाव और कहाँ की आत्मा ? शरीर को ही झ्रात्मा मानने वाले जड़वा दियों 
की युक्तियों का उपसंहार ही वेज्ञानिक का मेघ है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु 
नामक चार तत्त्वों से ही जिनके यहाँ शरीर श्नौर आ्रात्मा सब-कुछ बन 
जाती हैं, उनके लिए भ्रमरपन की कल्पना वज्र उपहास के अतिरिक्त 
१. भेघे शकस्तस्य धूम: सलिल वास एवं वा। बहद्देवता ४४ ९१। 
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श्रौर क्या है? श्राधुतिक विज्ञानान्वेषी शरी र-शास्त्री भी इस देह में भौतिक 
भ्रौर रासायनिक दह्विविध कार्यों के अतिरिक्त किसी चेतन्य कार्य को मानते 
हुए बड़े हिचकिचाते हैं, यद्यपि केवल भौतिकी और रसायन के बल पर 
शरीर के समस्त चेतन्य कार्यों की व्याख्या उनके निकट भी दुष्कर है। 
इस प्रकार के जड़वादीं सदा से रहे हैं। ज्ञात होता है कवि की उस 
दताब्दी में उनको बहुत बल प्राप्त हो गया था । उनकी खरी आलोचना 
कवि ने की है श्रोर उनके जड़ 'सन्निपात' को निकम्मा और बेसूक कह- 
कर उसका तिरस्कार किया है। कबि को जड़ भूतों की ग्रावश्यकता 
नहीं, वह तो सन्देश पहुँचाना चाहता है जिसके लिए चतुर प्राणियों की 
अ्रपेक्षा होती है--- 
धुमज्योति:सलिलमरुतां सन्निपात: कक्‍्व मेघः । 
सन्देशार्था: क्‍्व पटुकररणो: प्राखिभि: प्रापणीया: ।मेघ १।५ । 
अर्थात्‌, कहाँ धुएं, आग, पानी और हवा का जमघट, और कहाँ 
विचक्षण इन्द्रियों वाले प्रारिययों से ले जाने योग्य सन्देश-वार्ताएँ !* जड़ 
देह को ही अात्मा मानने वाले के समक्ष कवि दो बातें रखता है--एक तो 
जड़ में प्राणसंयुक्त प्राणी केसे हो सकता है श्ौर दूसरे ज्ञान-विज्ञान में 
समर्थ अन्त:करणा की उत्पत्ति जड़-सन्निपात में कहाँ से श्राई ? इस विवाद 
का अ्रन्तिम निर्णाय केवल अ्रनुभव की शरण में जाने से हो सकेगा । अनु- 
भव उन लोगों का पक्का है जो सवंत्र चतन्य के ही दशन करते हैं, जिनको 
भ्रपने चारों श्रोर आनन्द का महाम्बुधि भरा हुआ दिखाई देता है। ऐसे 
गैग प्रत्यक्ष भ्रनुभव से कहते हैं कि जिसे तुम जड़ समभते हो वह वास्तव 
में प्रकृति का चेतन पुरुष है।* ऐसे विशुद्ध श्रनुभव के श्रागे प्रत्यक्षा- 
१. घमज्योति:सलिलमरुतां सल्निपात: प॒व॑ पक्ष है। सन्‍्देशार्था: क्च 
पदठुकररा: प्रारिभि: प्रापणी यः' पहली बात का प्रत्युत्तर है। 'जानामि 
त्वां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मघोन:' में सिद्धान्तपक्ष मिलता है। 
२. कालिदास के समय में दाशनिक संसार में उपरोक्त दो दलों का बड़ा 
संघर्ष था। कवि ने श्रप्रत्यक्ष रूप में श्रपनी सम्मति का उपन्यास 
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नुमानादि प्रमाण सब निम्नकोटि के हैं। इस प्रकार देहात्मवाद श्रौर 
चैतन्यात्मवादरूप विवाद का अन्त करके प्रक्ृत प्रसंग से सम्बन्ध रखने 
वाले मेघ के कामरूप स्त्ररूप को आगे देखना चाहिए । 

योगियों के ज्ञान और कामियों के सन्देश को ग्रहण करने वालों के 
गुणों में बड़ी समता पाई जाती है । ज्ञान किसी को घोलकर नहीं पिलाया 
जा सकता । गुरु शिष्य को चिनगारोी मात्र दे देता है, उसे जो सुलगा 
लेता है वही सच्चा चेला है। शिष्य में जब तक तीव्र वराग्य न होगा 
श्रथवा श्रपने भीतर की आ्राग न होगी, तब तक उसके हृदय में ज्ञान की 
अ्रिन प्रज्वयलित न होगी । इसी प्रकार कामीजन भी सन्देश ले जाने वाले 
को संकेत मात्र दे देते हैं। उदन्‍्त-वाहुक जितना चतुर होगा उसकी सन्देश 
व्यंजना भी वेसी ही उत्कट होगी। सन्देश का सारा पोथा कोई किसी 
को कण्ठ नहीं करा सकता । यदि कोई कामी इसी पर निभंर रहे कि जो 
कुछ उसके मन में है उस सभी की उद्धरणी वह सन्देश ले जानेवाले के 
सामने कर देगा तो यह उसकी भूल है। कामी का हृदय श्रनन्त हो 
जाता है। उसमें सारा विश्व समा सकता है । एक ही वियोगी के आँसू 
सब संसार को प्रलय-सागर में मग्न कर सकते हैं--कवियों का यह कहना 
अतिशयोक्ति भले ही मालूम हो, पर है यह सत्य । एक ज्ञानी का ज्ञान सारे 
जगत्‌ का उद्धार कर सकता है। श्रात्मा को जान लेने के बाद ज्ञानी को 
ऐसा प्रतीत होता हैं कि अब विश्व-भर के बन्धन इससे छूट जायेंगे। 
उसका मार्ग इतना सरल होता है कि उसकी सम में सभी उस पर 
चलकर सुख-दु:ख से पार हो सकते हैं । एक आत्मानुभवी के श्रानन्द से 
यदि समस्त विष्व की तपन बुझ सकती है तो एक कामी या वियोगी के 
_भ्रासुओं से सब पिघल भी सकते हैं, एक सन्‍्तप्त की आह से सब भुलस 
किया है। 'कामर्ता हि प्रकृतिकृपणाइचेतनाचेतनेषु' श्रौर 'जानामि 
त्वां प्रकृतिपुरुष॑ कामरूप मघोन: के कामर्ता: शौर कामरूप को 
ज्ञानाता: ओर ज्ञानरूप॑ पढ़ने से मानो इस विवाद का निर्शायक 
उत्तर हमें कालिदास के ही शब्दों में मिल जाता है । 
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भी सकते हैं। कारण यह है कि मनोभावों की कुछ थाह नहीं है। ज्ञान 
या प्रेम की अनुभूति में शरीर का भान तो बिलकुल छूट जाता है। 
क्षुत्पिपासा, शीतोष्ण, आदि द्वन्ददों की सहन-सामथ्यं दोनों में एकसी हो 
जाती है। दोनों रात-रात-भर जाग सकते हैं, दोनों के ही श्रांसुग्रों का 
प्रवाह सन्‍ततवाही हो जाता है। इस प्रकार वियोगी के हृदय की कुछ 
थाह नहीं होती । 

इतने चेतन-सम्पन्न मन के सारे सन्देश को न कोई विप्रयुक्त जन 

हकर पार पा सकता है और न दूसरा याद ही रख सकता है। यदि 
सन्देशवाहक ज्यों-का-त्यों ही सन्देश को पहुँचाने पर कमर कस ले तो 
वह सन्देश जड़ीभूत होगा, सन्देशवाहक केवल पत्रवाहक बन जायगा । 
फिर उस सन्देश को सिवाय प्रेमी के और सब न तो सुन ही सकंगे और 
न समभ ही सकेंगे | यक्ष का सन्देशवाहक तो आकाश-मार्ग से जाता है। 
वह स्वयं सन्देश रूप हो गया है। सव्ेदा और सवंत्र सभी प्राणी उस 
सन्देशहूप मेघ की व्याख्या अपने-अपने लिए करेंगे । एक शभ्रलका की 
यक्षिणी ही क्‍या, इसी प्रेम-पंथ में न जाने कितनी और विरहिणी खो 
चुकी हैं। भ्राकाश-मार्ग से जाने वाला मेघ सबके लिए ग्रनन्त सन्देश 
सुनाता चलता है-- 
त्वमारूढं पव्नपदवी मुद्ग्रहीतालकान्ता: । 
प्रेक्षिष्यन्ते पिथिकवनिता: प्रत्ययादाइ्वसन्त्य:॥॥। मे० १।८ | 

ग्र्थात्‌, है मेष जब तुम श्राकाश में विचरोगे, तब अनेक पथिकों की 
वनिताएँ विश्वास-भरे हृदय से तुम्हें देखेंगी। उसके इस प्रकार सोत्सुक 
दर्शन का रहस्य उद्ग्रहीतालकान्ता: पद में है । वे प्रवास में पतिव्रता रही 
है । इसलिए केश संस्कारों को बिलकुल भूल गई होंगी । छूटे हुए केश ही 
नेत्रों पर गिरकर दृष्टि का मार्ग रोकना चाहते हैं, उन्हें हाथ से ऊपर उठा- 
कर वे मलिनवसना प्रियाएँ मेघ को उत्कण्ठापूर्वक देखेंगी । उद्ग्रहीताल- 
कान्‍्ता: में जो पातिन्नत की ध्वनि है उसी की सविशेष व्याख्या कवि ने 
उत्तरमेघ में यक्षिणी के वर्णन में की है। 
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ऐसे सन्देशार्थों पर जब कवि का ध्यान गया तो उसने उनकी अनन्त 
गम्भी रता दिखाने के लिए उनके श्रागे 'क्त' पद रख दिया, जिस प्रकार 
जड़ मेघ का निकम्मापन दिखाने के लिए 'सन्निपात:ः क्‍्व' कहा था । 

जड़-सन्निपात मेघ और अपने सन्देशार्थों में कवि को मह॒दन्तराल या 
बड़ा भ्रसामंजस्य दीख पड़ा। उन सन्देशार्थों की प्रवृत्ति (खबर) भेजने के 
लिए उसे निम्नलिखित सामग्री की श्रावश्यकता हुई--- 

पटुकरणो: प्राशिभि: प्रापणी या: । 

समर्थ इन्द्रियों वाला चेतन प्राणी ही प्रेम सन्देश ले जाने के योग्य है । 
उसकी इन्द्रियों में वह इन्द्र शक्ति होती चाहिए जिसके कारण इन्द्रियाँ 
इन्द्रियाँ कहलाती हैं ।* इन्द्र शक्ति ही इन्द्रियों को बल देती हैं *-- 

दधातु इन्द्र इन्द्रियम्‌ू--तांड्यमहा ब्रा० १।३।५। 

इन्द्र से शुन्य व्यक्ति से कुछ काम सिद्ध नहीं होता । विशेषत: प्रेम- 
वार्ता के लिए तो वृष-सम्पन्न ) पुरुष ही होना चाहिए । इस प्रकार कवि 
को दो गुणों की चाह हुई--एक तो चेतन प्राणी की और दूसरे इन्द्रिय 
सामथ्यं से युक्त प्राणी की । ये दोनों गुण जिसमें हों वही श्रलका तक 
दूत बनकर जा सकेगा । 

उपरोक्त दो कक्‍व के इन्द्र में यक्ष का भनुभव तीन्र हुआ । उस औौत्सुक्य 
की दशा में उसका जडांश बिलकुल निगंलित हो गया, आत्मेतर पदार्थों 
की प्रतीति जाती रही, बहिमु खी प्रवृत्ति के लिए बाह्य जगत्‌ में कोई 
स्थान न रहा, श्रौर हुम्रा क्‍या “बाढी उत्कण्ठा जक्ष बुद्धि बिसरानी 
सब**'', यक्ष अपरिगणायन्‌ दशा में जाकर संसारगत परिगणानाग्रों को 

_ भूल गया । उसका हृष्टि-बिन्दु ही और-का-ओर हो गया। उसके इस 

१. भसथयि इदसू इन्द्र इन्द्रियस दधातु--श ० १॥८।१४४२। 

२. इन्द्रों से बले श्रित:--तैत्तिरोय० ब्रा० ३३१०।८८। इन्द्रियम्‌ बे 
वोये मिन्द्रर--श० ३॥६।१।१५ | श्रर्थात्‌ इन्द्रियों के वीर्य का नाम 
इन्द्र है। 

३. वृषा वा इन्द्र:--कौषोतकी २०१३ । 
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परिवतंन में किस नियम ने काम किया ? उसको श्रन्तिम अनुभव की कोटि 
तक पहुँचाने के लिए किस प्रकार मन, बुद्धि आदि श्रन्त:करणों को नया 
जन्म लेना पड़ा ? इसकी व्याख्या यह है--- 
कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाइ्चेतनाचेतनेषु 
श्र्थात्‌ काम से आतंजन चेतन श्र अचेतन के भेद को बिलकुल 
भूल जाते हैं । यही बात यक्ष के साथ हुई | वह उन विपयों में बेसुध हो 
गया जिनमें संसारी जन जागते हैं, मानो नये जगत्‌ के अनुभव लेने के लिए 
उसने प्रकृतिकृपणाइ्चेतनाचेतनेपु के मन्त्र द्वारा अपना नया कल्प कर 
लिया । वह स्थूल भ्रन्नात्मक देह की सत्ता को भूलकर मनोमय साम्राज्य 
का अभ्रधिवासी बन गया। ऐसी दशा में रहने वाले वियोगी या अन्य भअ्रनु- 
भवियों को भी अ्रति या विपय-द्वेप नाम की अवस्था प्राप्त हो जाती है 
जिसका वर्णान उत्तरमेघ (२२७) में है। इसमें इन्द्रियाँ अ्रपने विषयों से 
विनिकवृत्त हो जाती हैं। उनके श्रनुभवों के बहि:केन्द्र रसशन्य होते हैं श्र 
मन के चिन्त्य विषय में ही समस्त रस संचित हो जाता है। इस निमंल 
स्थिति को प्राप्त हुग्ना मनुष्य स्थूल भोगों का भूखा नहीं रहता, वह 
उनसे निलेंप हो जाता है और केवल भाव की भूख से मस्त रहता है। 
इस भोगपराइमुख वृत्ति का वर्णन निम्न श्लोक में है--- 
स्तेहानाहु: किमपि विरहे ध्वंसिनस्ते त्वभोगा ॥॥ 
दिष्टे वच्तुन्युपचितरसा: प्रेमराशी भवन्ति।॥। 
यहाँ स्मरण रखना चाहिए कि चेतन और अचेतन के विवेक को 
भूलने के लिए जिस साधना और जचित्त-शुद्धि की आवश्यकता है यक्ष उस 
सम्पत्ति से युक्त है। कविवर नान्हालाल का वचन है कि 'माँस के भूखे 
राक्षस होते हैं और भाव के भूखे देव! । भोग की तृष्णा राक्षती है और 
स्त्री के प्रेम-भाव की पिपासा देवी । यक्ष प्रेम की परिभाषा के इस भ्रर्थ 
में दंवी है, श्रासुरी नहीं । 
.__ एक अर्थ में हम सभी लोग चेतन और अचेतन के भेद को भूले हुए 
१. ऊषा--हिन्दी झ्रनुवाद । 
है 
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हैं। शंकराचार्य के शब्दों में हम सब लोग पशुशभ्रों के समान आत्मानात्म- 
विवेक से शून्य हैं, और इसी विवेकहीन दशा में आत्मा के देवों स्वरूप 
को भुलाकर उससे बद्ध और जड़ देह के समान काम ले रहे हैं। इस 
कारणा हमारे कम सुख-दूःख में सने हैं, उनमें श्रानन्द नहीं । हमारी इंद्वियाँ 
भोगोन्मुखी हैं, वे अन्तरात्मा को नहीं देखतीं । इस प्रकार का जड़-चेतन 
का अ्रविवेक सामान्यतः पाया जाता है। वह बन्धन का हेतु है, उससे श्रेय 
की आशा नहीं । चेतनाचेतन की कृपणता दो तरह की होती है--एक तो 
श्रचेतन को चेतन समभना और दूसरे चेतन को भी अचेतन मानने लगना । 
एक ऊध्वंमुखी और सात्विकी है श्रौर दूसरी अ्धोमुखी श्ौर तामसी । 
यदि यक्ष जिसे श्रब॒ तक चेतन समझ रहा है उसे भी जड़वत्तु देखने लगे, 
तो वह स्वयं भी बिलकुल जड़ हो जायगा। उस अन्तःसंज्ञानशुन्य पूच्छित 
अ्रवस्था में पड़े हुए यक्ष की करुण-कथा और अनुभवों को कोन सहृदय 
सुनना चाहेगा ? वे अनुभव संसार के लिए किसी भी तरह नये न होंगे, 
उनसे किसी भी ज्ञान-वृद्धि और कल्याण की आशा न होगी । 

कवि चंतन्य के विस्तार को किसी भी अवस्था में संकुचित करना न 
चाहेगा। चित्त का सीमाबद्ध होना ही दुःख है, चित्त का अ्रसीमित 
विस्तार ही परम आनन्द है । ज्यों-ज्यों शरीरस्थ चित्त का विकास-द्षेत्र 
बढ़ता है, हमारे आनन्द की मात्रा में वृद्धि होती जाती है | क्‍या संसार 
और क्या आत्मानुभव, दोनों दशाझ्रों में यह नियम सत्य है। हाँ, आत्मा- 
नुभव की अ्रवस्था में चिति का विकास नि:सीम या अनन्त हो जाता है। 
उस आनन्द की तुलना में संसारगत चितिविस्तार के सब सुख नीचे ठह- 
रते हैं । 

यक्ष ने चेतनाचेतन के भेद को भ्रुलाने में इसी उत्तरायण मार्ग का 
भ्रवलम्बन लिया। वह सब जगतु को परम चेतन्यमय देखने लगा। उसके 
सामने से मानो पर्दा उठ गया। उस आ्ानन्द-सागर में मग्न हुए बिना कौन 
उसका महारस त्रिकाल में भी जान सकता है ? यक्ष ने इस आवरण के 
दूर करने में दम्भ नहीं किया, उसका चंतन्य-ज्ञान क्षरिौक या बनावटी 
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नहीं था । सचाई इस अनुभव की पहली कसौटी है। इसीलिए कवि ने 
लिखा है--प्रकृति-कृपण:--श्रर्थात्‌ मन, कमें, वचन तीनों ही बिलकुल 
बदल जाते हैं। भीतर-बाहर सवेत्र ही अमृत श्रानन्द की सम्प्राप्ति होती 
है । इस अनुभव की प्राप्ति के लिए प्रत्येक नचिकेता को यम के द्वार पर 
जाकर अपना चोला बदल डालना पड़ता है। इस मार्ग में बुद्धि एक होती 
है--बहुत शाखाग्रों वाली श्रौर श्रनन्त नहीं ।” फलत: यक्ष की बुद्धि में 
निश्चय हो गया कि अनुभवों की इयत्ता केवल भौतिक जगत्‌ तक ही 
परिमित नहीं है, उसका सच्चा स्वरूप वह है जिसमें सवंत्र चेतन्य की 
सम्प्राप्ति होती है। ऐसे यक्ष ने मेघ को एक बार फिर देखा; श्रब धुम- 
ज्योति:-सलिल-मरुतां के सन्निपात मेघ में उसे जिस विलक्षणा पुरुष के 
दर्शन हुए, वह विद्वव के मेध-विषयक ज्ञान में अभूतपूर्व है! वेज्ञानिक की 
पर्जन्य-विषयक मति की श्रवहेलना करते हुए हमारे मन में जो कविक्ृत 
मेघ-ज्ञान जानने का श्रोत्सुक्य उत्पन्न हुआ था, उसकी तृप्ति श्रब श्राकर 
होती है। हम मन-ही-मन कह रहे थे--'हे महापुरुष, तुम भी तो कुछ 
कहो कि हम मेघ को कंसे जानें ।' श्रत्र उसी रहस्य को कवि ने हमारे 
लिए खोल दिया है-- 
जानामि त्वां प्रकरतिपुरुष॑ कामरूपं मघोन:। मेघ० १।६। 

मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम प्रकृति के कामरूप पुरुष हो । इसी ज्ञान 
को बताने के लिए मेघदूत काव्य का उपक्रम किया गया है। ऐसे काम- 
रूप पुरुष को कवि अभ्रलका के उस लोक में ले जाना चाहता है (गन्तव्या ते 
वसतिरलका नाम यक्षेश्वराणाम्‌ ), जहाँ काम को भस्मावशेष करने वाले 
शिव का साक्षात्‌ निवास जानकर कामदेव अपना चाप चढ़ाने से डरता है-- 

मत्वा देवं धनपतिसखं यत्र साक्षाद्वरान्तम्‌ । 
_.. प्रायब्चापं न वहति भयान्मन्मथः षट्पदज्यम्‌ । मे० २।१० । 

१३. व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन । 
बहुशाखा ह्ानन्ताइच बुद्धयो5व्यवसायिनामु ॥ --गीता । 
खाते-पोते, सोते सदा यक्ष को यक्षिणी का हो स्मरण रहता था। 


मेघदूत 


न 
>९) 


इसी ज्ञान में मेघदूत के गअध्यात्मशास्त्र का सार है। हमें 'जानामि 
त्वां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मघोन: पर विशेष ध्यान देना हैं । 

इस पंक्ति का सामान्य अ्र्थ टीकाकारों ने स्थूल और भौतिक ही किया 
है । यथा, कामरूपमिच्छाधीनविग्रहम्‌ । दुर्गादिसंचा रक्षममित्यथ: | मधघोन: 
इन्द्रस्य प्रकृतिपुरुषं प्रधानपुरुषं जानामि । मल्लिनाथ । 

अर्थात्‌, अपनी इच्छा के ग्ननुसार रूप बदलने वाले तुम इन्द्र के प्रधान 
पुरुष हो। परन्तु इस भौतिक लक्षण से कहीं झ्रागे इस इलोक के श्रन्त- 
स्तल में जो गम्भीर श्रर्थ भरा है उसके श्रालोक से सारा ग्रन्थ ही एक 
बार जगमगा उठता है। हम ऊपर कह चुके हैं कि यक्ष को चतुर इन्द्रियों 
वाले दूत की श्रावश्यकता थी। यहाँ यक्ष ने स्वयं इन्द्र के ही कामरूप पुरुष 
को अपने दूत कर्म के लिए चुन लिया है। इन्द्र के पुरुष से बढ़कर इन्द्र- 
शक्ति और कहाँ सम्भव है ? हमारी दूसरी श्रावश्यकता थी चेतना-सम्पन्न 
प्राणी । यहाँ मेघ ही समस्त चर और अचर प्रकृति का पुरुष है। विका- 
सोन्मुखी प्रकृति स्वयं उसे चाहती है, दूर से ही मेघ का शब्द सुनकर उसे 
रोमांच हो भ्राता है (मे० १११) । मेघ उसके बंध्यात्व दोष को मिटाकर 
उसमें प्रजापति के क्रम की वृद्धि करता है। यह क्रम निम्नलिखित है--- 

प्जन्य से वृष्ठि, वृष्टि से श्रोषधि-प्रन्न, भ्रन्न से रस. रस से वीयं, और 
वीय॑ से प्रजोत्पत्ति । क॑ता निरापद मार्ग बना हुआ है ! 

कामरूप मेव ही ऐसा सामथ्यंवान्‌ पुरुष है। इस मेघ का सम्बन्ध 
इन्द्र से है। वह इन्द्र का प्रधान-पुरुष क्या, स्वयं इन्द्र का रूप ही है। इन्द्र 
श्रौर मेघ का सम्बन्ध सनातन है। वेदों में भी इन्द्र के वर्शान-कार्य की 
विस्तृत मीमांसा है। वृष शब्द श्र इन्द्र का घनिष्ठ सम्बन्ध है। वृष और 
वृषभ शब्द प्राय: छः सो बार ऋग्वेद में आए हैं। उनमें से श्राधी बार 
वे इन्द्र के विशेषण हैं। सोम के लिए किये गए सौ प्रयोगों में भी इन्द्र 
का सांहचर्य है। जो पुरुषों में वृष है, वही स्त्रियों में सोम है। शेष प्रयोगों 
का श्रथे प्राय: २त:सिज्चन और पुरुष के प्रजननात्मक काय का निर्देश 
करता है। शतपथ, ताड्य श्नौर कौषीतकी ब्राह्मणों में इन्द्र को साक्षात्‌ वृष 
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कहा है। वृष नाम वर्षण-सामथ्यं का है। यह शक्ति जिसमें हो बही वृषा 
है। अंग्रेज़ी में दूपघण का भय॑ 5छाग्राववह या लितव$700॥ है। पुरुष 
श्रौर योपित्‌ के वर्षण और पृथ्वी के वर्षण में कुछ अन्तर नहीं है। जैसे 
विराट प्रकृति में मेघ नौ मास तक तपकर ब्रह्मचर्य धारण करता है, और 
उसके बाद फिर ऋतुकाल में रसनिषिड्चन करता है, जैसे गर्जनरूप शब्द 
के कारण पृथ्वी को शिलीन्ध्ररूप रोमांच होता है. जसे धरिन्नी के सोम 
या प्रसवाह गुगा की प्रभिव्यक्ति श्रौर तब वास्तविक वर्षण होता है, बसे 
ही सारा क्रम पुरुष योपित्‌ में भी है। प्रजा-संवर्धन की दृष्टि से मेघ के 
वर्षण भर पुरुष के वर्षण में न केवल भेद का शअ्रभाव है, बल्कि गहरी 
समानता ओर व्यापक सम्बन्ध है। गर्भाधान के समय पुरुष कहता है, 
“वृष ने हमारे अन्दर जिन समर्थ भ्रमोघ वीर्यों को उत्पन्न किया है, उनसे 
तु गर्भ धारण कर; तथा प्रजापति नाम वृषभ की सहायगा से मैं स्कन्दित 
होता हूँ. तू वीरपुत्र को धारण कर ।'* वस्तुत: पुरुष को दया श्ौर पृथ्वी 
के विराट प्राजापत्य कर्म का भी मर्म उस समय स्मरण करना होता है, 
झौर वह कहता है-- 
असो अ्रहमस्मि सा त्वं; द्यौरहं प्रथ्वी त्वं; रेतोईह रेनोभ्रृत्त्व॑; 
मनो अहमस्मि वाकत्वं;। सामाहमर्मि ऋकतवम्‌ 
ु बो० ग्रू० सू० १।७।४१। 
पुरुष-स्त्री का यह मनोरम सम्बन्ध हमारे साहित्य में नाना उपमान 
से कहा गया है | पुरुष उत्तरारशि ओर सरुत्री अधरारणि है; उनके मन्धन 
से प्रजाग्नि प्रज्वलित होती है । स्त्री शमी और पुरुष अ्रइ्वत्थ है; उनका 
प्राजापत्य कर्म ही शर्शीगर्भ अश्वत्थ का रूप है। यज्ञ के शब्दों में स्त्री 
. १. यानि प्रभुरिण वीर्याणि ऋषभा जनयन्तु नः। 
तेस्त्वं गरभिणी भव स जायताम्‌ वीरतम: स्वानास्‌ । 
- हिरण्यकेशि गृह्मसूत्र १२५११ 
२. भृ: प्रजापतिनात्यषभेण स्कन्दयामि वीर धत्स्वासों। 
> हिरण्यकेषि गृह्मसूत्र । 


५्ध मेघदूत 


वेदि है जिसमें वृषरूप ग्रग्नि का श्राधान होता है-- 
योषा वे वेदिवंषाउग्नि:--श० १॥२।५।१५। 
यह वृषाग्नि वीये की ही संज्ञा है-- 
वीये वा अभ्र्नि:--तै त्तिरीय ब्रा० १॥७।२।२। 

मेघ की वृषाग्नि के लिए सारी पृथ्वी ही वेदि स्वरूप है ।* पुरुष की 
इन्द्र-शक्ति के निर्माता वृषण-कोष हैं।१ आ्रायुवेंद के वर्णित वाजीकरणखतंत्र 
में रिक्त पुरुष को वृष सम्पन्न करने के लिए प्रयोगों की संज्ञा वृष्य है । 
इस प्रकार यह निश्चित है कि पुरुष में प्रजोत्पत्तिरूप वर्णान करने की जो 
सामथ्यं है वही उसकी इन्द्रियों का ओज है, जिसके स्कन्दित होने से उसके 
तेज की हानि होती है । 

विराट प्रकृति में जो श्राप्‌ हैं मनुष्य-देह में वे ही रेतरूप हैं। मनुष्य- 
शरीर को देवताओ्रों की सभा कहा गया है,? जिसमें सब देवताश्रों ने 
प्रवेश किया है । जलों के लिए कहा है--आपो मे रेतसि श्रविता: । त० बा० 
३।१०।८।६। इन्हीं जलों के वर्षणात्मक रूप की संज्ञा इन्द्र है। इन्द्र शब्द के 
श्रौर भी अनेक भ्रथ हैं, यथा आ्रात्मा, प्राण, मन, सूर्य, श्रग्नि क्षात्रतेज श्रादि, 
परन्तु हमारा प्रयोजन यहाँ वृषात्मक इन्द्र से ही है | इन्द्र की विद्यमानता 
से द्युलोक गर्भ धारण करता है (द्यौरिन्द्रेण गरभिणी)” यह इन्द्र ही 
झुलोक को वर्षण-शक्ति से युक्त करने वाला है-- _. 

वृषासि दिवो वृषभ: पृथिव्या वृषा सिन्धूनां वृषभः स्त्रियानां । 
वृषेण त इन्दुवंषभ पीपाय स्वादूरसी मधुपेयो वरा ॥ ऋ० ६॥४४।२१। 

१. यावतो वे वेदिस्तावतीय पृथियों -- जेमिनीय उपनिषद्‌ ब्रा० ११५।५१ 

२. श्राण्डाभ्यां हि वृषा पिन्चते--श० १४।३।११२२॥ 

३. एषा बे देवी परिषद्‌ देवी सभा देवी संसत्‌ृ-जेमिनीय उ० ब्रा० 
२१११११३॥ इस सभा के देवता और प्रतिनिधियों का तथा उनके 
भ्रायतनों का विस्तृत वर्णन ऐतरेय उपनिषद्‌ (२।४) में है । 

४. यथागिन गर्भा प्रथिदी दछोयंथेनद्र शा गभिरणी । 
बायुयंथा दिल्लां गर्भ एवं गर्भ दधातु ते ॥ 
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ग्रर्थात्‌, हे इन्द्र, तुम द्युलोक, पृथ्वी, स्पन्दनशील नदियों और वन ५- 
तियों के वर्षक हो । हे वृषभ, श्रेष्ठ वृषशक्ति से सम्पन्न तुम्हारे लिए स्वदि छ्ट 
मधुद्चुत्‌ सोम की वृद्धि हो। उस वर्षक की प्रेरणा से यह प्रकृति वृषस्यन्ती 
होती है । 

वृष और इन्द्र के तादात्म्य ज्ञान के साथ ही वृष और काम की 
घनिष्ठता भी जानना आवश्यक है। काम का अधिष्ठान स्वाधिष्ठान चक्र 
में है, जहाँ जल तत्त्व मुख्य है। जल का हो विपरिणमित रूप रेत है 
जो काम का रूप है। जल की सज्ञा इरा कही जा चुका है। इसी के 
कारण काम को संस्कृत भाषा में इराज: श्रौर यूनानी भाषा में इरोस 
(2708) कहा गया है । संस्कृत कोषों में वृष का एक श्रर्थ काम है । शिव 
ने काम को भस्म कर दिया था, तभी से उनके नाम वृषाञ्चन, वृषभध्वज 
झ्ौर वृषकेतु आदि हैं। शिव की सबसे बड़ी विजय वृष को श्रपने बश में 
करके उस पर सवारी करना है। प्रायः जगत के सब पुरुषों पर वृष सवारी 
करता है, श्रर्थात्‌ सब काम के अधीन हैं, कोई-कोई महाभाग पुण्य तपस्वी 
ही अ्रपने ही ज्ञान-चक्षु से काम को वश में करके वृष को वाहन बना. 
लेते हैं । 

इन्द्र का वृष और काम के साथ जो घनिष्ठ सम्बन्ध वेदिक समय में 
ही निर्णीत हो गया था, उसके कारण एक ओर तो पुराणों में इन्द्र को 
विलासी, कामी और पराये को साधना-तपस्या से 6 ष करने वाला वरणित 
किया गया है, तथा दूसरी ओर पश्चिमी विद्वानों के हाथ में पड़कर इन्द्र 
रँंभाने वाला बेल बन गया है। पुराणों का इन्द्र-चरित्र तो थोड़े-से ही 
विचार से समर में त्रा सकता है। भारतीय अध्यात्म का यह सर्वमान्य 
सिद्धान्त है किआ्आत्म-दर्शन की सिद्धि तक पहुँचने से पहले काम-वासना--- 
तृष्णा-विषय या भोग-लिप्सा का सर्वाश में दमन करना अनिवायं॑ है। बिता 
काम को जीते भागे बढ़ने वाले साधक शरभ मृगों के समान कामरूपी इन्द्र 
के वज्र की मार से खण्ड-खण्ड हो जाते हैं । भ्रध्यात्म-पथ के तपस्वी पथिक 
को धैयेपूर्वक इस ज्ञान-विज्ञान का नाश कर देने वाले दुरासद पाप्मा शत्रु 


के मेघदूत 


को वश में कर लेना चाहिए । यह कार्य कठिन अथवा भ्रसम्भव भले ही 
प्रतीत हो, परन्तु नितानत झ्रावश्यक है, ओर बिना इस मार्ग पर चले दूसरी 
गति ही नहीं है। अखण्द समाधि लाभ करने के लिए शिव को इन्द्र के 
भेज हुए काम को पहले भस्म करना पड़ा । मदन के निग्नह से ही शिव 
अ्रूपहाय हो सके --- 
' अरूपहाये मदनस्य निग्रद्ात्‌ु पिनाकपाशि--कुमारन्तम्भव ५।५३। 
इसी प्रताप से शिवजी वृपारूढ़ हो गए | वृष पर सवारी करने वाले 
शिव के चरणों में वृष शक्ति के प्रमुख इन्द्र ने एरावत के साथ मस्तक 
नवाया | वृष-वाहन शिव ओर दृषा इन्द्र का सम्बन्ध कालिदास ने इप्त इलोक 
में कितनी स्पड्ठता से बताया है-- 
प्रसंपदस्तस्य वृषेण गच्छत: प्रभिन्नदिग्वारणावाहनो वृषा । 
करोति पादावुपगम्य मौलिना, विनिद्रमन्दाररजोरूणगुली !। 
कुमारसम्भव ५॥८०। 
अर्थात्‌, मदस्रावी ऐरावत नाम का दिग्गज है वाहन जिसका, ऐसा वृषा 
देवेन्द्र सब सम्पदाग्रों से विहीन किन्तु वृष को वाहन कर लेने वाले देवराज 
शंकर के चरणों में प्रशाम करता है। इसी बृष पर बोधि ज्ञान पाने 
से पहले भगवान्‌ बुद्ध को भी चढ़ना पड़ा था। शिव की काम-विजय 
ओर बुद्ध की मार-विजय" में कोई अन्तर नहीं है। व्यम्बक ने अपने 
तृतीय नेत्र के वीक्षश से वजञ्भपारिंग को जड़ीभूत कर दिया था। वह 
वज्भपारि इन्द्र बुद्ध का अनुचर बनकर उनके चरणों की सेवा करता है। 
बुद्ध गया के पास की इन्द्रशेन गुहा में भगवान्‌ बुद्ध तपस्या कर रहे थे, 
तब पंचशिख गन्धर्व के साथ इन्द्र ने उनके दर्शन किए थे । 
. जब भी कोई तपस्वी सिद्धि प्रास करना चाहता है, काम उसके मार्ग 
१. अजन्ता को २६वीं गुफा में बुद्ध की सार-विजय को श्रदृभूत रूप 
में दर्शाया गया है । इन्द्र ऐरावतारूढ़ होकर हाथ में वज्ञ लिये है, 
श्रौर बुद्ध के शान्त ज्योतिष्मान्‌ मुख को देखकर अपनी पराजय से 
खिनन्‍न-सा दोख पड़ता है । 
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में बाधा डालता है। कितने ही तो उसके प्रलोभनों में फेंसकर विश्वामित्र 
के समान स्खलित हो जाते हैं, और कितने ही शुक्र के समान उन उप- 
द्रवों की श्रोर श्रांख उठाकर भी नहीं देखते । इन्द्र शतक्रतु है। क्रतु का अर्थ 
शक्ति या वीये है *१ शत के ग्र्थ अनगिनत संख्या क्रे हैं। इन्द्र या काम 
को शक्ति शरीर में सबसे प्रबल है। वह इन्द्र यह सदा चाहता है कि 
ओर जितने पुण्य या यज्ञीय भाव हैं उनकी सामथ्यं उसके वीय॑ से कम 
रहे | वह स्वयं शतवीयं है, और किसी भाव को निन्यानवे से ग्रधिक नहीं 
होने देता । जिसके शरीर में और कोई पुण्य ब्रत शतवीये या शतक्रतु हो 
सकेगा, उससे इन्द्र को अपना आ्रासन छोड़ देना पड़ेगा और वह ब्रत ही 
सर्वाभिभावी राजन्य या इन्द्र हो जायगा। इसीलिए कहा गया है कि 
इन्द्र किसी का सौवाँ यज्ञ पूरा नहीं होने देता । तपस्वियों के तप को 
वह सदा खण्डित करने के उद्योग में रहता है। यही इन्द्र का काम- 
१. क्रतु--बोयं (ऐत्रेप ब्रा० १॥१३) । (/४05--$थाह । ऋतु 
के श्रर्थ यज्ञ भी हैं । ह 
इन्द्र शतक़तु है, क्योंकि उसने सौ यज्ञों के तेज को आत्मसंयुक्त 
किया है । वेदिक साहित्य के अनुसार शरोर एक यज्ञ है, जिसमें 
सिर उखा है जो मनन-शक्िति क। पचन करती है । सब संकलपों का 
उद्गम मस्तिष्क में हो होता है । इन्द्रियों को संयमागिनि में हुत 
करने से तत्सम्बन्धी देवता को श्रमृतभाग प्राप्त होता है । इन्द्रियों 
का विषयासक्त होना श्रासुरी कार्य, मृत्यु और विषपान है। प्राण 
ही सप्तहोता या सप्ताहुति है (मु० उ० २।१।८) जिसके समिद्ध 
होने से मनुष्य दीर्घायु और श्रारोग्यरूप अ्रम्ृतत्व पाता है। एतहे 
मनुष्यस्यामृतत्व॑ यत्सवंसमायुरेति--श० ६॥५।१११० | श्रहनिश 
प्रवृत्त इस यज्ञ में सेकड़ों हो अवसर पुर्णता या ध्वंस के गआ्राते हैं । 
देवतास्वरूप इन्द्रियों के, जिनके कारण यह शरोर देवी परिषद्‌ 
कहलाता है, भ्रधिपत्ति मन का शतक्रत या शत यज्ञ के वीय॑ से 
सम्पन्न होना ही श्रेयस्कर है । 


४५८ मेघदूत 
संस्पृष्ट रूप पुराणों में रोचक विस्तार के साथ कहा गया है| तपस्या की 
एकनिष्ठता और साधनेकाग्रता तिबाहने का उपदेश देने के लिए वे सब 
कथाएँ स्तुतिपरक अथंवाद हैं।' 
पौराशिक इन्द्र की कथाओं में इस प्रकार के विमर्श से संगति और 
व्युत्पत्ति लग सकती है| इन्द्र और वृष के आधिभोतिक और आ्राध्या- 
त्मिक सम्वन्धों को, जिनका कुछ दिग्द्शंन हमने ऊपर किया है, न समभने 
के कारण ही पश्चिमी विद्वान्‌ इन्द्र को रम्भाने वाला बल मान लेते हैं । 
वैदिक समय में शब्दों की यौगिक वृत्ति अतिशय तरल दद्ा में थी । 
वृषधातु से निष्पन्न सब शब्दों में वर्षणात्मक अ्र्थ की ओर ही प्रधान संकेत 
था । वृषभ शब्द मेघ, पुरुष, बेल सबमें समान अधिकार से घटित होता 
था। सभी में उत्कट वृष शक्ति का गुण मौजूद है। वैदिक आर्य 
वृषभ शब्द से बैल भी समभते थे, परन्तु वही अकेला उस शब्द का 
ग्रथे न था।? बेल झ्ौर मेव के साहश्य को उन्होंने बहुत दूर तक प्रति- 
पादित किया और 'भृशं रोरवीति' की प्रत्यक्ष समानता का उन्होंने मेघ 
१. इन्द्र के स्वरूप का अ्रशेष वर्णन किसी स्वतन्त्र प्रन्थ में समा सकता 
है। इन्द्र और अहिल्या की कथ। में इन्द्र सु्य है, जसा कि कुमा- 
रिलभट्ट ने समझाया है । एवं समस्ततेजा: परमंह्वर्यनिमित्तेनिद्रिय- 
शब्दवाच्यः सवितेव शअ्रहनि लोयमानतया रांत्रे श्रहल्याशब्द- 
वाच्याया: क्षयात्मक जरया हेतुत्वाज्जीयेति भ्ररमादनेन एव उदितेन 
इति आदित्य एव श्रहल्याजार इत्युच्यते । न तु परस्त्रोव्यभिचारातु । 
ऋग्वेद के इन्द्र मरुत्संवाद में इन्द्र श्रात्मा श्र सप्त मरुत सात प्रारण 
हैं। (ऋग्वेद ११६५) 
(इन्द्र के विशेष वर्णन के लिए देखिए कुमारी श्रनन्तलक्ष्मी का लेख 
7079, 6 रिएफएटठार2 &ग्राबा; ]0फप्रायतरों ० 0जांटआओ। 
7ि९०४९८७7०॥, (४०7/9$, उ>07. 927) 
२. एतद्दा इन्द्रस्य रूप यद्मृषभ :---श० २।५॥३॥१८। 
३. युधा या इन्द्र 
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के लिए कई बार वर्णन किया है। घोर गर्जन करने वाले काले बादलों 
में श्रोर मस्त होकर रंभाने वाले उद्दाम वृषभ में व्यापक दृष्टि रखनेवालों 
को एक ही तत्त्व दृष्टिगोचर होता है, जिसकी संज्ञा वृष है और जो 
पृथ्वी और स्त्री-जगत्‌ में प्रजापति के क्रम का एकमात्र संवद्ध न करने 
वाला है । 
शिव के साथ जो वृष का सम्बन्ध था उसमें वृष का श्रर्थ वही है 
जिसका उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं। आध्यात्मिक भावों को कलात्मक 
रूप देने की प्रवृत्ति इस देश में सदा से प्रवल रही है। प्रायः अचिन्त्य 
अ्रनिवंचनीय भावों को ही मूर्त रूप में समझाने की चेष्टा की गई है। 
सहस्नरशीर्षा पुरुष ओर शेपशायी विष्णु की कथा इसका एक उदाहरण 
है; सूर्य के सात श्रश्वों की कल्पना दूसरा है। इसी भाव से प्रेरित होकर 
कलाविद्‌ पुराण-निर्माताओं ने, जो प्रायः वैदिक श्रर्थों का ही लोक- 
कल्याण के लिए उपबंहरणा करते थे, शिव का वाहन श्वेत रंग का वृषभ 
रखा । कालिदास वृष शब्द का वर्षणात्मक अर्थ जानते थे, जिसका 
उन्होंने कई जगह प्रयोग भी किया है। शिव के स्वरूप में उन्हें 'कलास 
गौरं वृषमारुरुक्ष की पदवी दी गई है। मेघदूत में कहा है कि मेघ 
मानसरोवर के सलिल का पान करता है, वहीं इन्द्र का वाहन ऐरावत 
हाथी विचरता है और सन्निकट कलास पर ही शिव का नन्‍्दी भी विद्य- 
मान है। वस्तुतः मेघ, इन्द्र, ऐरावत, वृषभ सबमें ही एक विराट श्रन्तः- 
सम्बंध है, जिसका कुछ ज्ञान प्रस्तुत विवेचन से हो सकता है। योगिक 
वृष शब्द कालान्तर में वृषभ के लिए ही रूढ़-सा हो गया, यद्यपि भ्रायुवेद 
के वृष्य' दाब्द में अभी तक उसके पुराने प्रथों का संकेत पाया जाता है। 
इस प्रकार यक्ष ने प्रकृति के कामरूप पुरुष का ज्ञान प्राप्त कर लिया । 
वह स्वयं कामी १ था। पुरुष-स्त्रीरूप जो द्वन्द्व प्रकृति में सवंत्र दृष्टिगोचर 
होता है, उस- योजना में वह श्रपनी कान्‍्ता से वियुक्त भी था। उस 
स्वात्मांश के सम्पर्क में आने के लिए उसकी जो आाकुलता थी, उसीके 
2. अ्रबला विप्रयुक्त: स कामी--से० १२ 
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कारण अन्‍न्त:हृष्टि सम्पन्न होकर उसके सब चराचर को ही द्वन्द्वरूप में 
देखा । विराट प्रकृति के पुरुष रूप में तो स्वयं मेघ ही उसे दिखाई 
पड़ा । उस मेघरूपी वृहच्छेष ब्रह्मचारी ने श्रपने अभिक्रन्दन से समस्त 
सुष्टि में हलचल मचा दी । सब पर ही उसका प्रभाव पडा । इसी विद्व- 
व्यापी चेतना को मेघदूत के कर्ता ने अश्रपने कवित्वगुण से हम सबके 
लिए प्रमर बना दिया है । 
कालिदास ने इस विश्व के चेतन और अचेतन दो भाग किये हैं । उन्हीं 
का दूसरा रूप प्रकृति-पुरुष है । वस्तुतः प्रकृति पुरुष की ही शक्ति है 
और भअभ्रचेतन चेतन का ही प्रतिबिम्ब या अ्रधिष्ठान है। चेतन और 
अचेतन के भेद को मिटाकर अन्तह छिट द्वारा देखने पर ग्रन्तजंगत्‌ और 
हिजंगत्‌ के सामझजस्थ का जेंसा अनुपम हृव्य हो जाता है उसी को 
मेघदूत में हम पग-पग पर देखते हैं। अन्तर्जंगत्‌ ग्रध्यात्म के ग्रनन्त 
सौन्दर्य से आालोकित है । हम बहुधा बाहरी प्रकृति के सौन्दर्य को भ्रन्तर 
के सोन्दर्य से विच्छिन्न हुआ समभते हैं। बिना आझ्रान्तरिक अनुभव के 
बाह्य सौन्दर्य केवल भटकाने वाला है । कभी किसी चिड़िया या कभी किसी 
पुष्प को देखकर हम उल्लसित हो उठते हैं; कभी नारी के सौन्दर्य से मुग्ध 
होते हैं । हमारा सौन्दये-केन्द्र बाहर रहता है श्ौर आत्मा के साथ उसका 
सम्बन्ध न होने के कारण हमारी अपनी महिमा बहिःसौन्दर्य की उपासना 
में भ्रस्तंगमित हो जाती है। जो लोग पहले चेतन का अनुभव करके उसी 
का प्रतिबिम्ब बाह्य जगत्‌ में देखते हैं उन्हें सौन्दर्य का ज॑ंसा विलक्षण और 
श्रनन्त भ्रानन्द प्राप्त होता है, वही विरही यक्ष को हुप्रा है। उसकी दृष्टि 
बड़ी पेनी हो गई है। मेघ का ज्ञान हो जाने से प्राकृत जगत्‌ के सौन्दये 
का भ्रपार सागर उसके हाथ श्रा गया है। सवंत्र उसे मेघ की विभूति के 
दर्शन होते हैं। इसी सागर के सुन्दर-सुन्दर रत्नों का व्यतिकर मेघदून 
का प्रक्ृति-वर्णन हैं । 
बाह्य जगत्‌ के पृथ्वी और पर्वत, नदी और स्रोत, वन श्रौर उद्यान, 
नगर झोर जनपद, पुष्प और फल, वृक्ष और लता, पशु और पक्षी, स्त्री 
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श्रौर पुरुष, देवयो नियाँ और देवता---इन सबका सौन्दर्य मेघ के साथ मिल- 
कर सत्स्र रूपों में यक्ष के सामने आता है। मेघ सबको मिलाने वाला 
सूत्र-तन्तु है । वह अपने वर्ण से सबको रंजित करता है तथा प्रत्येक के 
सौन्दर्य से स्वयं भी कान्तिमान्‌ होता है। प्रकृति में ऐसा कोई प्रकाश नहीं 
जिसमें कामरूप मेघ की सोन्दयं-ज्योति न मिली हो। कहीं वह दूसरों को 
छवि वितरित करती है, और कहीं जसे शिव के स्थान में स्वयं प्रभानु- 
लिप्त होती है । 

यही हाल चतन्य का है। मेघ के सम्पर्क से प्रकृति में चर-भ्रचर सभी 
प्राण की बहिया में उतराने लगते हैं। सौन्दर्य ओर चेतन्य को एक साथ 
ही मिलाकर यथास्थान कवि ने' बड़े कोशल से सन्निविष्ठ किया है। इस 
सम्मिश्रण से विलक्षण आनन्द की उत्पत्ति हुई है। मेघदूत के प्रकृति-वरगं न 
में बाह्य रूपों की सूची-सी नहीं जान पड़ती, उसमें पद-पद पर चेतन्य 
शिवात्मक ज्योति का दशंन और स्मरण होता है । नदी बहती है, जामुने 
फलती हैं, यह सत्स्वरूप है । इस सत्‌ के कार्यों में चेतन्य ग्रन्तनिहित है। 
नदी क्यों भ्रगाघ जल से पूर्ण हो गई, आाम्र-कानन भ्ौर यूथिका-वन क्‍यों 
सौरभ का विस्तार करने लगे--इन प्रइनों का उत्तर देना ही मेघदूत की 
मनोहर विशेषता है। कवि कहता है कि चेतन्य मेघ के दर्शन से प्रकृति 
का चेतन्य भी उमड़ पड़ा है। सबमें प्राण डालने वाला मेघ ही है । चेतन 
मेघ ने काम-पुरुष बनकर प्रकृति के जिन-जिन पदार्थों श्र सत्वों को छू 
दिया है, वे सभी सुन्दर श्रोर दर्शनीय बन गए हैं। चुलोक और प्रृथ्वी 
के बीच ऐसा कौन है जिसका मेघ से सम्बन्ध न हो ? इसलिए सर्वत्र ही 
सत्‌ पदार्थों में श्री या सौन्दर्य का प्राभास मिल रहा है। ऐसा ही सत्य 
और चित्‌ का मेल मेघदूत काव्य में मिलता है, इस कारण उसमें भ्रनन्त 
सनातन श्रानन्द प्रदान करने की क्षमता है । 

कामपुरुष मेघ के आझाने से प्रकृति-पृथिवी में क्या-क्या परिवतंन होते 
हैं उनका कुछ वर्णान कवि ने किया हैं। मेघ पृथ्वी को गर्भाधान कराता 
है । अथर्ववेद के प्राणसुक्त में मेघ को पृथ्वी का ब्रह्म चारी कहा हैं-- 
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अभिक़न्दनू स्तनयन्नरुणः शितिगो वृहच्छेपो5नु भूमो जभार | 
ब्रह्मचारी सिंचति सानौ रेत: पृथिव्यां तेन जीवन्ति प्रदिशश्चतस्र: ।। 
अ्थर्वं० ११।५।१२॥। 
ग्र्थात्‌ू, घोर गर्जन और अभिक्रन्दन करने वाला, भूरे झौर काले रंग 
से युक्त, बृहत्‌ जननवाला ), ब्रह्मचारी (ब्रह्मा या उदक का वहन करने 
वाला) मेघ भूमि का भरण करता हैं। वह पव॑त और प्रथ्वी पर रेत का 
सिचन करता है जिससे समस्त दिशाएँ जीवन धारण करती हैं। इस मन्त्र 
में केश बढ़ाये हुए इन्द्रियवान्‌ ब्रह्मचारी और मेघ की तुलना की गई है । 
दोनों पहले स्वयं तपक्र आत्मगभित होते हैं। उसके पश्चात्‌ ही गर्भाधान 
की क्षमता आती हैं । 
मेघ झ्राकाश में ग्राकार जब गरजते हैं तब पृथ्त्री को रोमांच हो ग्राता 
है । इस सात्विक भाव के उदय में ही सब लोगों का कल्याण छिपा हैं । 
पृथ्वी में से शिलीन्ध्र निकलकर इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस वर्ष खूब 
वृष्टि होगी, पृथ्वी गर्भ धारण करेगी और उससे वीयंवती झोपधियों का 
जन्म होगा। मेघ के गजित का वर्णात करने वाला निम्न इलोक संस्कृत 
साहित्य के उन विरल श्लोकों में है जिनमें सरस्त्रती अ्रंश-हूप में नहीं 
कृत्स्नद्यः व्यक्त हो जाती है--- 
कत्तुं यच्च प्रभवति महीमुच्छिलीन्ध्रामवन्ध्यां 
तच्छुत्वा ते श्रवणासुभगं गजितं मानसोत्का:। 
ग्राकलासाद्विकिसलयच्छेदपाथेय वन्तः, 
संपत्स्यन्ते नभसि भवतो राजहुंसा: सहाया: ।॥ १।११ ॥। 
इसमें पृथ्वी और श्राकाश दोनों लोकों का सम्मिलन है। मेघ का 
गर्जन भूमि तक भ्राता है, उससे पथ्वी में कन्दली फूटती हैं। पृथ्वी अपने 
यहाँ से हंस भेजती है जो मेघों को आकाश-मार्गे से अलका का मार्ग 
दिखाते हैं। बिस-किसलय का शंबल कल्पित करके आकाश में उड़ते हुए 
१. इन्द्र की एक संज्ञा बहद्रंश है। 'बहद्रेशु इन्द्रच्यवन बनकर भानुषी 
कृष्टियों का सहायक हुआ ऋ० ६।१८।२ । (रेणु --रेत) । 
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राजहंस कलाश तक मेघ को पहुँचाने जाते हैं। राजहंस अलका के अ्मर- 
लोक की यात्रा प्रति वर्ष करते हैं; उसी अलका के समीपस्थ यद्यपि मान- 
सरोवर है, पर श्रलका की वापी में निवास करने से हंस मानस को भी 
भूल जाते हैं ।१ राज-योग साधने वाले योगी हंस भी हर संवत्सर में अपने 
चक्रों, का वेध करके कलास, शिवलोक या सहस्रदल कमल की यात्रा कर 
शग्राते हैं। जो स्वयं पंथ को देख आया है वही दूसरों को वहाँ ले जा सकता 
है । अतएवं नभ में राजहंस कलास तक मेघ के साथ जाते हैं ! 
वृष-पुरुष के संपर्क से योषित्‌ सुरभित परिमल का उद्गिरण करती 
है। इसी प्रकार पृथ्वी भी मेघ के निष्यम्द से उच्छ वसित॑ गन्ध वाली हो 
जाती है ।? पव॑त भूमि के धारण करने वाले भूधर हैं। वे मेघ के साथ 
आत्मीय का व्यवहार करते हैं। रामगिरि तो मेघ को सुहृत्‌ के तुल्य प्राणों 
से भी अधिक प्रिय मानता है। दोनों का सम्मिलन चिर-विरह का पर्यव- 
सान सूचित करता है, इसलिए रामगिरि के नयनों से उष्णा वाष्प की धारा 
निकलने लगतो है--- 
काले काले भवति भवतो यस्य संयोगमेत्य, 
स्नेहव्यक्तिश्चिरवि रहज॑ मुंचतो वाष्पमुष्ण म्‌ ॥॥१।१२॥। 
रामगिरि जड़ शिलाओ्रों का संघात नहीं, उसमें सौहाद भाव से भरा 
हुआ मित्र का हृदय छिपा है। एक बार दयिता का प्रेम भले ही शिथिल पड़ 
जाय, परन्तु मित्र का प्रेम त्रिकाल में भी स्खलित नहीं होता-- 
दयितास्वनवस्थितं नृणां न खलु प्रेम चल॑ सुहज्जने ॥| कु० ४॥२८ । 
रामगिरि की महिमा का रहस्य इस अध्यात्मस्वरूप में है-- 

१. यस्‍स्थास्तोये कृतवसतयों मानसं सचन्निकृष्टं, नाध्यासन्ति व्यपगतशुच 
स्त्वामपि प्रेक्ष्य हंसा: ॥ में० २१६ ॥। 

२. राजहंस या परमहंत योगी बिसकिसलय प्रर्थात्‌ पद्मों का भ्राधार 
करते हुए ब्रह्माण्डस्थित शिव के दर्शन प्रतिवर्ष करते हैं। एक संवत्सर 
साधना का एक कल्प हे। 

३. त्वन्निष्यन्दोछ्बवसितवसुधा गरध"*******'*** मे० ११४२! 
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बन्द: पुसां रघुपतिपर्देरंकित मेखलासु ॥ १।१।१२॥। 
अर्थात्‌ रामगिरि की आत्मा रचुपति के पदों से अंकित होकर महनीय 
बनी है | इसी कारण वह वस्तुत: तु ग है। (तु गमालिझग्य शैल १।१२) 
माल क्षेत्र तो मेघ के अभिवषंण की वाट जोह रहा है। श्राम्रकूट की 
शोभा मेघ के सम्पर्क से अ्रमर मिथुन प्रेक्षणी य हो गई है। भ्राम्न काननों 
के पाण्डु-विस्तार को भूमि की स्तनच्छवि प्राप्त कराने में मेधघ ही कारण 
है, मानो अश्राम्रकट के जड़ शरोौर में मेध ने चेतन्य का प्रवेश करा दिया है 
जिससे देवताग्रों की लालसा भी उस ओर प्रवृत हुई ।" जिस भूमि को 
तुम्हारे गर्जन ने रोमांचित कर दिया था, उसके ही स्तन पर आारूढ़ 
होकर तुम विश्राम करोगे । भ्रमर-मिश्रुन तुम्हारे इस कामरूप को देखकर 
प्रसन्न होंगे। नीचे: नामक परत मेघ के सम्पर्क से पुलकित हो गया है। 
उसकी प्रत्येक शिला से उत्कट वृष-शक्ति की सुगन्ध निकल रही है। हे 
मेघ, तुम्हारे वहाँ विश्राम का हेतु यही है कि तुम पुरुष-स्री में व्याप्त उद्दाम 
योवन का परिचय पाकर अपना श्रागमन सफल समझो । इन पव॑तों से 
भ्रागे बढ़ने पर देवगिरि, हिमालय और कंलास के साथ तुम्हारा झाध्यात्मिक 
सम्बन्ध होगा । देवगिरि स्‍्कन्द की वसति है, वहाँ पुष्पापंण से उनकी 
पूजा करना । जिस मधवा के तुम प्रधान पुरुष हो, उसी की रक्षा करने वाले 
सेनानी स्कन्द हैं-- 
तत्र स्कन्द॑ नियतवसरति पुष्पमेघोकृतात्मा, 
धारासा रे: सनपयतु भवानृ व्योमगंगाजालाद: । 
रक्षाहेतोनंवशशिभूृता वासवीनां चमूना 
मत्यादित्यं हुतवहमुखे सम्भूत तद्धि तेज: ॥ मे० १।४३ ॥ 
._ है मेघ, देवगिरि में नियत रूप से बसने वाले सेनानी स्कन्द को तुम 
१. छुप्लोपान्त: परिशतफलदोतिशि: काननाम्नस 
त्वव्यारूढे शिखरसचल: स्निग्धवेरणीसवरों । 
नून यास्पत्यमरमिथुनप्रेक्षरीयामवस्थां, 
मध्ये इयाम: स्तन इव भुवः शेषविस्तारपाण्ड: ॥। से० १११८। 
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पुष्पवर्षक बनकर आलाकाश-गंगा के जल से भीगे हुए फूलों की मूसलाधार 
दृष्टि से स्नान कराना। देवसेना की रक्षा के लिए शिवजी ने अ्रग्नि के मुख में 
सूर्ये से भी अधिक प्रकाशमान जिस तेज का संभरगा किया है, वही स्कन्द 
है । उसकी पूजा में आत्म-समपं रण करना तुम्हारे लिए उभयलोक में परमोच्च 
सौभाग्य है। आगे चलकर कैलास के श्रतिथि होना । यह कलास उन्हीं 
शंकर का राशीभूत अट्रह्यस है (राशी भूत: प्रतिदिनमिव व्यम्बकस्याट्॒हास:- 
१।५८) जिन्होंने कभी तुम्हारे कामरूप को भस्म कर दियाथा और श्रब 
फिर दूसरी बार जिनके लोक को जाने का तुमने उपक्रम किया हे । पर यह 
यात्रा भ्रभिमानी जुफाऊ योद्धा की नहीं है, श्रब॒ की बार तो एक श्रद्धालु 
ग्रपने आराध्य देव को भक्ति-नम्र होकर स्थिर पद की प्राप्ति के लिए 
प्रशाम करने चला है--- 
तत्र व्यक्त हृषदि चरणान्यास मर्घेन्दु मौलेः 
शबवत्सिद्धरपचितवलि भक्तिनम्र: परीया: | (मे० १।५५) 
चैतन्य के अ्रन्तमु ख और बहिमु ख या अध्यात्म और अधिदंव स्वरूपों का 
साथ-ही-साथ यहाँ सुन्दर मेल कराया गया है। जड़ दृष्टि के लिए सब पब॑त 
ही हैं, परन्तु चेतन्य के लिए भ्राम्रकूट और देवगिरि-कलास में आाकाश- 
पाताल का श्रन्तर है। मेघ का सम्बन्ध दोनों से है, पर एक जगह भोग है, दूसरी 
जगह संयम; एक मत्ये है, दूसरा स्वग्यें; एक उज्जयिनी है, दुसरी अलका । 
दोनों भागों का समन्वय ही उत्तम पथ है। यही 'प्रयाणानुरूप' मार्ग है, 
क्योंकि यदि मानव-देह पंच विषयों से एकान्‍्त श्रसंस्पृष्ठ रह सकती तो 
विधाता ही इन्द्रियों को बहिमु खी क्‍यों बनाता (कठ उ० ४॥।१, पराड्चि 
खानि व्यतृणत्‌ स्वयम्भू:)। मेघ को वेद में सिन्धुओ्रों का वृषभ कहा गया 
है। यक्ष ने मार्गे का कथन करते हुए कितने ही स्रोतों का वर्णन किया 
है, जिनका जल पानकर मेघ अपनी क्षीणता दूर करेगा (क्षीणः: क्षीणः 
परिलघध्ु पयः स्रोतसां चोपभुज्य ) । प्रबल उद्देग से बहती हुई नदियाँ सूचित 
करती हैं कि वे भ्रपने सुभग पुरुष के साथ रसाभ्यन्तर होने जा रही हैं । 
वर्षा के सलिल को अपने गर्भ में धारण करने वाली नदियाँ ही हैं। उनके 
४ 
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भरकर चलने के दृश्य को श्रौर कम्पायमान होकर बरसने वाले" मेघ 
को एक साथ देखता हुआ्आा यक्ष सोचता है कि इन नायथिकाओं को अ्रवश्य 
मेघ के दशंन-स्परशंन से ही इतने भाग लगे हैं। जो नदियाँ ग्रीष्म के प्रचण्ड 
ताप से या यों कहें कि मेघ के विरह में वेणी के समान पतली धारवाली 
ढ्ी गई थीं (वेणीभूत प्रतनु सलिला), वे ही श्रब मेघालोक से अन्यथाज्ृत्ति 
हो रही हैं । चंचल उमियों वाली वेत्रवती के इतराने का ठीक ही नहीं 
है । जब सबके मान घट गए हैं, तब भी सश्रभंग मुख से अपने कनिक्दत्‌ 
पति का श्रावाहन कर रही है-- 
तीरोपान्तस्तनितसुभगं पास्यति स्वादु यस्मातु । 
सभ्र भंग मुखमिव पयो वेत्रवत्याश्चलोमि ॥ 
वारि-धाराएँ अ्रहनिश जिसके प्रताप से बहती हैं, वह रस का पोषक 
मेघ ही है। जब तक रस-निरभर पयोद की श्री अक्षुण्ण है, तब तक निवि- 
नध्या को अपने सौभाग्य पर अभिमान करने से कौन रोक सकता है ? वह 
उन्मादिनी बनकर कहीं आवतंरूप नामि को प्रकट कर चलती है, कभी 
विहग-पंक्तिरूप काँचीदाम को भंका रती हुई इठलाती है । यह सब इतराना 
उसी कामरूप पुरुष के उपर निर्भर है जिसने अचेतन में भी चेतन का मन्त्र 
फूंक दिया है । ये वर्णन केवल प्राकृतिक ही नहीं हैं, इनमें प्रकृति चेतन 
मनोभावों से संक्रमित होकर चेतन की तरह ही सारे व्यवहार करने लगी 
है | इन व्यवहारों का साक्षी, भोक्ता श्रोर नियन्ता पुरुष मेघ के रूप में 
सद। सर्वत्र प्रस्तुत होकर साथ-साथ चलता है। इसके कारण कालिदास 
के प्रकृति-चेतन्य में इतनी अधिक सजीवता आ गई है कि उसकी उपमा 
केवल प्रकृति के उपासक विश्व के अन्य कवियों में कहीं नहीं मिलती । 
कवि का मेघ चेतन्ययुक्त है, श्रतएवं उसमें मन-बुद्धि की कल्पनाएँ भी हैं, 
जिनके द्वारा वह श्रमरकण्टक और कलास के भेद को जानकर श्रपने 
प्रध्यात्म की सिद्धि भी करता हैं। वह निविन्ध्या के साथ तो विलास करता 
१. तडात्कम्पयसमानो रेतो वर्षति तस्मादवृषाकपिः, तदृवृषाकपे: 
वृधाकपित्वसू--गोपथ ब्रा०, उत्तर भाग ६।१२॥ 
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है, परन्तु सरस्वती के जल का पान करके अन्त:क रण को शुद्ध करता है।* 
चेतन प्राणी ही इस प्रकार का विवेक रखते हुए स्वर्ग श्लौर संसार दोनों 
सिद्ध कर सकते हैं। कवि को पाठकों की धामिक मनोवृत्ति पर प्रभाव 
डालने के लिए श्रन्य प्रकृति-कवियों की भाँति कुछ धमं-नीति नहीं कहनी 
पड़ती, वह मेघकुत व्यवहारों से ही सब-कुछ सिद्ध करा लेता है। मेघ 
सक्रिय बनकर व्युत्पन्न व्यवहार करता है, वह निष्क्रिय और निरपेक्ष नहीं 
है। प्रक्रति पग-पग पर पुरुष के वश में श्रौर उसकी लीला से श्रवधृत 
मालूम होती है । इसी बात से मेघदूत का प्राकृतिक जगत्‌ श्रत्यन्त हृदय- 
हारी हो गया है । 


१. 


कृत्वा तासामभिगसमपां सौस्य सारस्वतीना- 

सन्त: शुद्ध: त्वमपि भविता वरणंमात्रेरणा कृष्ण: ॥ मे० १४६ | 
सरस्वती देवनदी है । स्वयं ब्रह्माजी ने उसके किनारे तपस्या करके 
श्रुतियों का प्रकाश किया । अनेक ऋषियों के तपोवन सरस्वती के 
किनारे थे। सारे राष्ट्र ने जिस सरस्वती की इतनी महिमा मानो हो, 
मेघ भो उसे पुज्येतर भाव से नहीं देख सकता । कवि ने संघ के 
शरीर और आत्मा को यहाँ स्पष्टता से एथक्‌-एथक देखा है । पुरुष 
का बाह्य वर्ण भले ही काला हो, वह नश्वर दरीर को उपाधि है। 
चेतन का सर्वस्व तो भ्रन्तः:कररणा है, वह विशुद्ध चाहिए। श्रब तक 
मेंघ ने जितने काम-विलास किये हैं, सरस्वती तीर्थ के जलपान से 
सबकी शुद्धि होती है । श्रब तपोभूमि देवतात्मा हिमालय का आ्रारस्भ 
है। पितुः प्रदेशास्तव देवभूमय:, श्रर्थात्‌ गौरीगुरु श्रद्वधिराज देवभूमि 
है । वहाँ गंगा, हरद्वार, हरचरशःन्यास, मुक्त त्रिवेणी, केलास श्रौर 
मानसरोवर हैं। कलास तो खं ब्रह्म में वितान की तरह तना हुम्ना 
है। यहाँ तप के स्थान हैं; भोग तो सरस्वतो से पहले ही निवृत्त 
हो चुका है। कवि ने सरस्वती से शझ्रागे मेघ के विलास का वर्णन 
नहीं किया । सरस्वती के जनों का श्राचमन करके मेघ श्रन्त:शुद्ध 
बन चुका है । ' 
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वियोगिनी सिन्धु-विरह में पाण्ड्रवर्णे होकर प्रिय-समागम की उत्कण्ठा 
से किसी प्रकार शरीर धारण कर रही थी-। उसमें श्द्भार के विश्रम 
नहीं हैं, तपस्या ही उसका पातिब्रतोचित गुण है । मेघ को चाहिए कि 
उसकी क्ृशता को दूर करे । उसकी तनुता में मेघ के सौभाग्य की व्यंजना 
है। यदि मेघ उस श्रर्थ पर ध्यान नहीं देता, तो सिन्धु नदी तो एक दिन 
नि:शेष हो ही जायगी, पर मेघ का सोभाग्य-सिन्धु भी सूख जायगा-- 
सौभाग्यं ते सुभग विरहावस्थया व्यंजयन्ती, 
काइ्य येन त्यजति विधिना स त्वयैवोपपाद्य:। मेघ १।२६॥ 
और वह गम्भीरा जिसका नितम्ब इस समय विवस्त्र हो गया है 
किसी समय इतनी विपयों से पराड मुखी थी कि उसे पुरुष-दर्शन की चाह 
न थी। पर सदा एकसी शप्रवस्था नहीं रहती । गाम्भीयंगुण ” के छसित 
होने पर गम्भीरा के सेन चलने लगे ।* वह प्रसनन्‍नचित्त हुई। उसका 
झगाध जल प्रसन्न भ्रर्थात्‌ प्रतिबिम्ब ग्रहण करने के योग्य हो गया । उसके 
जल में शफरी फरफराने लगी। उत्कण्ठा से परवश हुई गम्भीरा ने मेघ 
के प्रकृति-सुन्दर बिम्ब को अपने में ग्रहण किया। उत्कण्ठिता के हृदय में 
जब नायक की छाया प्रवेश पा ले तब नायक को उसके श्रनु राग का निश्चय 
हो जाना चाहिए। ऐसे समय मेघ को उपदेश है कि वह श्रपने धेये को 

१. श्रन्तर्जातस्य क्षोभस्य बहिलंक्षणा भावो गास्भीयंस्र्‌ । भ्रर्थातु, श्रम्यन्तर 
में उपज हुए क्षोभ को बाहर प्रकट न होने देना गाम्भीय गुण है 
(रूपगोस्वामी कृत उज्ज्वलनीलमरिं को टीका में जोवगोस्वासी) ॥ 
यह ग्रुण जिसमें हो वह गम्भीरा नायिका है। कुछ दिन तक तो 
गस्भी रा अपने गुण को रख सकी, पर श्रन्त में उसके भी नेत्र कटाक्ष- 
पूर्ण हो गए, श्रर्थात्‌ उसके इंगिताकार श्रविदित न रह सके । 

२. पअ्नुभाव जो नाधिकाश्रों में पाए जाते हैं, दो प्रकार के होते हैं-- 
चित्तज भ्रर्थात्‌ भश्रन्तः:करण-सम्बन्धी श्रौर गात्रज भ्रर्थात्‌ृ बाह्य या 
देह-सम्बन्धी । गम्भीरा नायिका का गाम्भोयें गुर! उसका चित्तज 
अनुभाव है । ऊन भंग, कटाक्ष, श्रानन-चिकारादि गात्रज हैं । 


कामरूप पुरुष ६६. 


पकड़कर न बंठा रहे--भ्रपनी संयमक्ृत जड़ता से गम्भीरा के कटाक्षों को 
व्यर्थ न करे--- 
गम्भी राया: पयसि सरितश्चेतसीव प्रसन्‍्ने, 
छायात्मापि प्रकृतिसुभगो लप्स्यते ते प्रवेशम्‌ । 
तस्मादस्या: कुमुदविद्ददान्यहेंसि त्वं न 
धरर्यान्मोघीकतु चदट्रुलशफरोद्वतंनप्रेक्षितानि ॥। १(४० ॥ 
वह घधैये क्‍या है इसे कवि ने ही श्रन्यत्र बताया है-- 
विका रहेतो सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीरा: 
--कुमारसम्भव १।५६॥ 
प्र्थातु, विकार-हेतु उपस्थित होते हुए भी जिनके चित्त विक्ृत न 
हों वे ही धीर हैं। उन्हीं का भाव धेंयें गुण है।' है मेघ, जब गम्भीरा 
१. विकार हेतु रहते भो विकार का अभाव धैय है। विकार हो जाने 
पर उसको प्रकट न होने देना गाम्भीय है। धेये में मनोभावों की 
समता का नाश नहों होता; गाम्भीर्य की शब्रावश्यकता क्षब्ध सनो- 
भावों को छिपाने के लिए होती है। फालिदास के श्रनुप्तार यही 
घेर्य श्रौर गास्भीर्य के लक्षण हैं। रसाणंव सुधाकर के कर्ता श्रोशिग 
भुूपाल इन लक्षणों से तो सहमत हैं परन्तु नामों में कुछ भेद है-- 
सर्वावस्थासमत्वाविदितेंगिताकारत्वयोलें क्षणयो: चित्तय एवान्तभू - 
तत्वाद्‌ भोजराजलक्षिता स्थेयेंगाम्भोयंरूपावन्यों द्वो चित्तारम्भो 
चास्मदुक्ते घेय॑ एवान्तर्भावाद्‌ दशेव चित्तारम्भा: ( ए० ५२ ) । 
श्र्थात्‌ धेयें के दो भेद हैं--स्थेयं श्र गाम्भीय । स्थेर्य कहते हैं 
सर्वावस्था समत्व श्रर्थात्‌ सब अ्रवस्थाश्रों में सम रहने को (विकार 
हैतो श्रविकार: ); गास्भोयं के श्रथं हैं श्रविदितेंगिताकारत्व, श्रर्थात्‌ 
विकार हो जाने पर उस्ते प्रकट न होने देना । इस तरह कालिदास के 
धेयं को इन्होंने स्थैयं नाम दिया है और स्थैयें-गाम्भीयय दोनों को धैर्य 
के ही श्रन्तगंत मान लिया है। श्रालंकारिकों ने मनोभावों के यथार्थ 
वर्गोकरण को श्रोर कितना सूक्ष्म ध्यान दिया था, यह देखने योग्य है । 


७० मेघदूत 


का गाम्भीयं जाता रहे, तब उसके पुरुषरूप तुमको धैययें धारण करके संयम 
का भ्रभ्यास करना उचित नहीं है । पत्नी की काम-विह्नलता विक्ृति है । 
विकृति से मिलने के लिए मेघ को भी विक्ृति में जाना पड़ेगा । प्रकृतिस्थ 
रहने से प्रेम-प्रन्यि नहीं लग सकती । बिना प्रेम-गाँठ लगे प्रकृति का पुरुष 
मेघ विकार को प्राप्त हुई गम्भीरा का उद्धार नहीं कर सकता । 
वस्तुत: बात इतनी ही है कि जब तुम बरसोगे तो गम्भीरा का 
उथला नीर गम्भीर हो जायगा। परन्तु विश्व में काम-संकल्प के जगाने 
वाले चेतन पुरुष के जीवन-चरित्र में इतने से बया काम चलता ? उस 
विराट ग्रन्थ में प्रतनु नदी वीचियों को भश्रूविलास भ्रौर सहरियों के फर- 
फराने को कटाक्ष कहकर पढ़ाया जाता है। यह भी सत्य है कि कालिदास 
के समान उस ग्रन्थ का गम्भीर किन्तु प्रमोदपुर्णा पारायण आज तक कोई 
नहीं कर सका । 
पृथ्वी, नदी, पर्वतों से एक कोटि ऊपर जब हम वनस्पति जगतु की 
झभोर दृष्टिपात करते हैं तो ऐसा ज्ञात होता है कि मेघ के आने से समस्त 
पुष्प, फल, श्रोषधि, तरुलता आ्रादि स्फूरति और चेतना से उच्छुवसित हो 
रहे हैं। कारण यह है कि वनस्पतियों का पोषक श्राहार या पूषा देवता 
पय श्रर्थात्‌ जल है (स वनस्पति: उ वे पयो भोजन:) । उस पय के वर्षक 
मेघ हैं। मेघ प्राणशरूप से सबको जीवन देते हैं। इसी महाच्‌ प्राण-भण्डार 
को पाकर प्रजाएं आनन्दरूप होती हैं कि अब अ्रन्न की उत्पत्ति होगी + 
यथा--- 
यदा त्वमभिवषंस्थेमा: प्राण ते प्रजा:। 
ग्रानन्दरूपास्तिष्ठन्ति कामायाननं भविष्यतीति ॥| प्रइन उ० २।१०॥ 
अन्न के अधीन प्रारा हैं । दोनों में स्थूल सूक्ष्म का ही भेद है। इस- 
लिए प्राण के सम्मुख ऊर्जवाली श्रोषधियाँ नाना भाँति से भ्रपनी प्रसन्नता 
प्रकट करती हैं। अ्रथवंवेद में लिखा है? कि “जब स्तनयित्नु गर्जनशील 
१. यत्प्राण स्तनयित्तुनाइभिक्रन्दत्योषधी : । 
प्रवीयन्ते गर्भान्‌ दधतो5थो बह्मीविजायन्ते ॥ 


कामरूप पुरुष हे 


प्राण मेघ के रूप में श्रोषधियों के समक्ष शब्दायमान होता है, तब ग्रोष धियाँ 
नवीन वर्चस के साथ गर्भ धारण करके नाना रूपों में उत्पन्न होती हैं । 
जब ऋतुकाल में श्रोषधियों के समक्ष प्रारा गरजता है, तब जो कुछ भी 
इस पृथ्वी पर है सभी विशेष आनन्दित होता है। सींची हुई श्रोषधियाँ 
प्राण से बोलीं--'हे सोम १, तूने हमारी झ्रायु को बढ़ाया है, तूने हमें गन्ध- 
युक्त किया है। 
सावन आया नहीं कि कुरेया के नये कुसुम निकल आए । उन्हें यक्ष 
ने प्रसादरूप से मेघ के ही शअध्यंदान में चढ़ा दिया है। कहीं स्थल कदम्ब 
के मुकुलों की केसर कुछ-कुछ खुलने लगी हैं। उनके हरे-पीले श्रौर कुछ 
दयाम रंग के अधखिले फूल मानो मेघ का मार्ग सूचित करने के लिए ही 
जंगलों में कम रहे हैं। जलाशयों के निकट कदलियों में भी मुकुल निकल 
आए हैं। कहीं कदम्ब प्रोढ़-पुष्प हो जाते हैं, कहीं श्राम पककर पीले और 
रसीले होकर टपकते हैं । इन श्राम्र-काननों ने आम्रकण्टक को श्वृद्भार 
से सज्जित किया है। भौंराली काली फूली जामुनें जम्बू-कुंजों से नदियों में 
टपकती हैं । अन्तरिक्ष में मेघ को तृत्त करने वाली शीत वायु प्रथ्वी पर 
उदुम्बर काननों को पकातो है। यूथिकाओं के समूह-के-समृह सौरभ का 
विस्तार करने लगे हैं। निच्चुल या वेतस के लिए तो वर्षा श्रमृतकाल ही है । 
_ वानीर को श्रश्न पुष्प अर्थात्‌ बरसात में पुष्प धारण करने वाला कहते 
यतु प्राण ऋतावागते5मि क्रन्दत्योषधो: । 
सर्व तदा प्रमोदते यत्‌ कि चू भुम्यासधि ॥। 
अ्रभिवृष्टा ओषधय: प्राणंन समवादिरन्‌ । 
श्रायुवें न: प्रातोतर: सर्वा न: सुरभीरक: ॥ 
“-अ्रथर्व ११४४३, ४, ६। 
१. सोमेति--प्राण का ही एक नाम सोम भो है जो रसों से श्रोषधियों 
को पुष्ट करता है। गीता में कहा है--पृष्णामि चोषधी: सर्वा: सोमो 
भृत्वा रसात्मक: (गीता १५१३) । प्राणों वे सोम:--शतपथ ७रे। 
१।४५॥। 


धर मेघदूत 


हैं। सूचिभिन्‍न केतकी के कुसु मों से उपवनों की बाड़ें हरी-हरी लगने लगती 
हैं । विदिशा से भ्रवन्ती तक असंरुय उद्यान भ्ौर उपवन हैं । उनमें पुष्प 
चयन करने वाली किशोरियों के मुख का परिचय मेघ प्राप्त करता है । 
जलद काल में ग्ररविन्द कहाँ, पर पुष्पावलियों के मुखारविन्द वर्षा के मैले 
जल में भी खिले रहते हैं । मेघ-काल में न हंस होते हैं, न ग्ररविन्द । कल्मष- 
कलुषित ऋतु में राजहंस और पद्म दोनों ही मानसरोवर को चले जाते हैं । 
हंस को कवि ने 'बिसकिसलयच्छेद पाथेयवन्त: कहकर सूचित किया है कि 
हंसों का जीवनाधार पद्म है। जिस वृष्टि से हंसों की हानि होती है, उसमें 
पद्मों को पहले ही संकुचित होना पड़ता है। पद्मों के विकास के लिए उप- 
युक्त तो निरभ्र आकाश वाली शरद-ऋतु ही है।"* वर्षा में कमल रहें भले 
ही, पर उन्हें भ्र्जज के तीरों के समान ककंश वृष्टि और बंदों की मार 
सहनी पड़ती है--- 
राजन्यानां सितशरशतैयंत्र गाण्डीवधन्चा। 
धारापात॑स्त्वमिव कमलान्यभ्यवषं॑न्मुखानि ॥। मे० १-४८ 

मेघ की प्रेरणा ज॑से वायु के अ्रधीन है, वेसे ही वायु भी मेघ के भ्रनु- 
शासन में चलती है| कैलास पर पहुँचकर मेघ को वायु की इच्छानुसार 
कल्पद्रुम के नये किसलयों को धुनकर उसके शआ्आानन्द की वृद्धि करनी होती 
है। (धुन्वन्कल्पद्रम किसलयान्यंशुक्रानीव वात: १।६२) । कंलाश पर 
मानस, कल्पद्र॒म, मन्दार, मन्दाकिनी, एक-से-एक दिव्य वस्तु है। खंब्रह्माण्ड 
को तानकर खड़े हुए कंलास के अतिथि के लिए संसार के किस पदार्थ 
की अ्रभिलाषा शेष रहेगी, जिसकी पूर्ति कल्पद्रुम से हो सकेगी ? अ्रष्टसद्धि 
और नवनिधियों का मूर्तिमानु रूप कल्पद्रुम है। शिवलोक में पहुँचकर 

१. मानुषों देह में जब वर्षा ऋतु श्राती है तब उसके चक्र (पद्म या कमल) 

भी श्रोहत हो जाते हैं । शरोरस्थ वृषशक्ति जब उत्तरायरण मार्ग की 

ग्रोर जातो है तभी वे कमल खिलते हैं । 
२. केलासस्य त्रिदशवनितादर्पशस्थातिथि: स्या: । 

शृद्धोच्छाये: कुमुदविशवेयों वितत्य स्थित: ख॑ं ।। --मेघ० ११५८। 
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वृष को इस देवतरु के साथ आनन्द-सम्मिलन के सिवाय भ्रौर किसी वस्तु 
की चाह नहीं रहती । 
वृक्ष और वनस्पतियों से अधिक व्युत्पन्न श्रेणी पशु-पक्षियों की है । 
मेघ-काल में उनके आनन्दातिरेक की सीमा नहीं रहती । “जब प्राण मेघ 
के रूप में मही पर बरसता है तब पशु प्रमुदित होते हैं कि अब हमारी 
बढ़ती * होगी ।” इसी संवद्धंत के भाव से प्रेरित होकर दशार्ां देश के 
गृहचलि खाने वाले कोवे गलियों के पेड़ों पर घोंसले रखने लगते हैं--- 
नीडारम्भ: गहबलिभुजामाकुलग्रामचेत्या: । 
इतने छोटे-से प्राणियों में भी ग़ृह-संवेशन श्रौर ग्ृहस्थ बनने के भाव 
को उपजाने वाला मेघ ही है । इस प्रकार जो सचंत्र द्वेत के बीज बोता 
है, उसकी व्यंजना को समभकर यक्ष का विह्लल हो जाना कौनसी बात 
है ? सगव चातक का मन्द-मन्द नाद वर्षाकालीन मेघों को ही सम्बोधन 
करके प्रवृत्त होता है (वामश्चायं नदति मधुरं चातकस्तेसगन्ध: १।६) । 
चातक औरों से तो क्या, मेघ भी यदि ऋतु बिताकर आावें तो उनसे जल 
नहीं माँगता--- 
स्वत्यस्तु ते निर्गलिताम्बुगर्भ शरद्धन॑ नादंति चातको5पि । रघचु० ५॥७। 
यही चातक की अहम्मन्यता है। और जिस भावनाप्लावित हृदय से 
बिसकण्ठ वाली बक-बालाएँ मेघ के समीप जाती हैं, उसकी चेतना का 
श्राभास भी कया हमें कभी प्राप्त हो सकेगा ? पंक्ति बाँध-ब्रॉँधकर मेघ से 
ही गर्भाधान का उत्सव मनाने के लिए१ बलाकाएँ काले बादलों में उड़कर 
जाने का प्रयास करती हैं--- 
१. यदा प्रारणो श्रम्यवर्षोदर्षेश! पएथ्वों महीस्‌ । पशवः तत्प्रमोदन्ते महों 
वे नो भविष्यति-श्रथर्व ११।४।५ | 
२. दांकराचार्य ने शारीरक भाष्य में इसको श्रोर संकेत किया है-- 
बलाफा चान्तरेणव शुक्र गर्भ घत्ते'' बलाकाच स्तनयित्न्‌ु रवश्षवणा- 
बृगर्भ धत्ते--२।१।२५॥ बलाकाएँ बिना शुक्र के, केवल मेधगर्जन 
को सुनकर ही गर्भ धारण करतो हैं । 


७छ .. मेघदूत 


गर्भाधानक्षरापरिचयान्नुनमाबद्धमाला:, 
सेविष्यन्ते नयनसुभगं खे भवन्तं बलाका: । मे० १/६। 
मेघों को देखकर सारस किलकारी मारते श्लौर मोर आनन्द से नाच 
उठते हैं। जलद के लिए मयूर से श्रधिक प्रिय सुहृद्‌ श्रौर नहीं है।* 
नीलकण्ठ शिखी और यक्ष में भी एक समानता हैं। यक्ष मेघ को देखकर 
श्राँखों में श्रॉसू भर लाया (अन्तर्वाष्प १।३) तो मोर के सिवाय औ्रौर 
किसी प्राणी ने भी सजलनयन होकर मेघ की स्वागत-क्रिया नहीं की--- 
शुक्लापांग: सजलनयने : स्वागती कृत्य केका: १।२२ । 
ग्रध्यात्म पक्ष में जब वृषरूप मेघ शिव के लोक को चला, तब कुमार 
के वाहन मयूर का आनन्द-नृत्य करना स्वाभाविक ही है। भवानी-पुत्र 
स्कन्द पावक के भी पुत्र हैं। उनकी एक संज्ञा पावकि है (मे० १।४४) । 
इनका जन्म इन्द्र की सेनाश्रों की रक्षा के लिए अग्नि के मुख में सम्भूत 
होते हुए शिव के तेज से भ्राज्ञाचक्र के बाद सहस्रार पद्म या दरों के वन 
में हुआ है-- 
रक्षाहेतोनंबशशिभूता वासवीनां चमूना 
मत्यादित्यं हुतवहमुखे सम्भृत॑ तद्धि तेज: । 
उनके जन्म से पूर्व शिव के परिवार में सर्पों की प्रबलता थी । स्कन्द 
के जन्म से सपं और मयूर विगत-बैर होकर बसते हैं। कौन वे कुमार 
झ्यौर कौन उनका वाहन है, कौन सप॑ हैं और अग्नि कौन है--यह विमरश॑ं 
'शिव का स्वरूप” नामक श्रध्याय में होगा । 
विश्व-सौन्दय के श्रन्त्जंगतु श्रोर बाह्य-जगत्‌ नामक दो भेद करके 
बाह्य-जगत्‌ में जड़ श्रौर चेतन नाम के दो उपभेद हमने किये थे । वस्तुतः 
प्रन्तजंगत से श्रनुप्राणित होकर देखने से सबमें ही चेतना का साम्राज्य 
दीखता है । परन्तु चेतन जगतु में भी र््री-सौन्दर्य चेतना का अत्यन्त उत्कृष्ठ 
शक्ति-केन्द्र है। वनिताओों के मन में मेघ को देखकर जिस काम-जलौघ 
“१. नोलकण्ठ. सुहृद:, में० २१७ । 
बन्धप्रीत्याभवनशिखिभिदत्तनृत्योपहार:, से० १३२ । 
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का पूर उमड़ता है, उसकी व्याख्या विस्तार से मेघदूत में की गई है । 
नायिकाएँ क्‍या हैं ? वे काम की अभिव्यक्ति के विशेष रूप हैं। काम या 
वृष सावंभौम है, परन्तु उसका प्रकाश भिन्न-भिन्न केन्द्रों में प्रपनी-भ्रपनी 
रीति से होता है। काम यदि आत्मा की तरह विश्वव्यापी माना जाय, तो 
नायिकाएँ शरीर की भाँति पृथक-पृथक हैं। यह अंश परिवतंनशील है । 
उपासना का श्रमर भाग तो प्रेम है। प्रेम और काम सर्वत्र और सदा 
एक ही रहते हैं। वस्तुत: मेघ का कामरूप ही सर्वग्राह्म है। प्रियागमन के 

प्रयय से जीती हुई पथिक-बनिताएँ, अभ्रूविलासानभिज्ञ जनपद-वधुएँ, 
रतिपरिमलोद्गारि पण्यस्तरियाँ, चंचल कटाक्षवती पौरांगनाएँ, महाकालेश्वर 
की लीलावधुत नतेकियाँ तथा खण्डिता और अभिसारिकादि नायिकाएँ--- 
इन सबके मानस में काम-सरोवर लबालब भरा है। ये सत्री-जगत्‌ की 
प्रतिनिधि हैं और अपने भ्रधिकृत क्षेत्र के श्रनुसार मेघ से सम्बन्ध स्थापित 
करती हैं। हमारे श्रपने ही शरीर में काम की अनेक वृत्तियाँ इन 
स्त्रियों के रूप में बसी हुई हैं जिनका नायक मेघ या वृषा काम है । इन 
सबके काम की गठरी बाँधकर मेघ शिव के लोक में पहुँचा दे यही उस 
दूत की अलका-यात्रा है। जहाँ-जहाँ रस है मेघ उसको पुष्टि करता है । 
पृथ्वी, नदी, ओषधि, र्री, सब मेव-सम्पर्क से रसाप्लुत हुई हैं। मनुष्य 
का श्रध॑ंभाग योषित्‌ है। इसलिए स्त्री ही उसके लिए विश्व में सबसे 
अधिक भ्राकषंणा की वस्तु है। काम के स्वंतोमुख अनुभव का साधन 
पुरुष के लिए रुत्री के सिवाय और प्रकृति ने रचा ही नहीं ! हम लोग 
पुरुष की स्थिति में जगत्‌ को देखते हैं, इसी कारण रुत्री के विप्रयोग 
का अ्रन्त करने के लिए ही हमारा मेघदूत प्रवृत्त होता है। विज्ञान 
के अनुसार पुरुष के शरीर में प्राण शोर रयि (988९7776 था 
टिणं४॥०) दोनों कोष बसते हैं। इसी प्रकार स्त्री के दरीर में भी 
दोनों कोष पाए जाते हैं | परन्तु पुरुष के अंग में प्राणात्मकोषों या भ्रर्नि 
की प्रधानता है और स्त्री में रयित्व या सोम की प्रधानता है। अ्रग्नि 
प्रजननात्मक रेत का काम करती है श्रौर सोम उसका भरण-पोषरा करता 


७६ मेघदृत 


के 


है ।* श्रग्नीषोम की एकता ही सृष्टि का सबसे रमणीय कारये है। इसलिए 
पुरुष स्लरी की श्र स्त्री पुएष की श्रोर भ्राकृष्ट होती है। इनकी पूर्णता में 
प्रकृति का योगक्षेम निहित है। प्रजा प्रजनयाव है' के मार्ग से भ्रध्यात्म 
की ओर बढ़ना ही अलका के इस झर बसने वालों की विशेषता है। 
काम के लिए शिव-लोक का उत्तरायणर मार्ग बताने वाला महाकवि 
जानता है कि इस यात्रा की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि मागगें- 
स्थित जितने काम-शक्ति के केन्द्र हैं वे सब विलास करके शथ्रान्त हो जायें, 
ग्रौर सेघ सब पर विजय पाता हुग्ना 'हरशिरइचन्द्रिका धौतहर्म्या' भ्रलका 
के प्रासादों में शान्ति से प्रवेश करे। श्रलका में साक्षात्‌ शिव का निवास है, 
परन्तु अलका के इस भ्रोर भी भ्रध्यात्म-पथिक को सहायता देने वाले महा- 
काल शिव, नियत-वसति स्कन्द और हरचरणा न्यास श्रादि दिव्य साधन हैं । 
मेघ को श्रादेश है कि श्रलका के इस और के काम-हछुदों को जितना 
क्षुब्ध कर सके, करे | प्रियतम के मन्दिर को गुप्प अँघेरी में जाती हुई 
घनघोर रव से त्रस्त श्रभिसारिकाशरों को रमण-वसिति तक पहुँचाने वाला 
काम के सिवाय और कौन है--- 
रजनीतिमिरावगुंठिते पुरमार्गे घनशब्दविक्लवा: । 
वसतति प्रियकामिनां प्रियास्त्वतते प्रापयितु क ईइवर: | 
कुमारसम्भव ४।११ । 
कुमारसम्भव में धन शब्द विक्लवकारी है, परन्तु मेघदूत में वृष संज्ञक 
मेघ श्रौर वृषपति काम के स्वरूप की एकता की गई है । वह मेघ अभ्रपनी 
चेष्टाड्रों से श्रभिसारिकाशों को विकल करने के स्थान उनके प्रापरा में 
सहायक होता है-- 
गच्छन्तीनां रमणवर्सात योपितां तत्र नक्त, 
... रुद्धालोके नरपतिपथे सूचिभेद्येस्तमोमि:। 
१. वेद में इसी भाव को यों कहा है--रेतोऋहं, रेतोभृत्‌ त्वमु--श्रर्थात्‌ 
पुरुष रेत (4०४४८ 768श४॥०७०॥४९८) श्रौर खतरी रेतोभृूत्‌ (०फ्र/08 
०' 8थाशभाांर० 00००) है । 


कामरूप पुरुप 5७ 


सौदामिन्या कनकनिकषस्निग्धया दर्शोयोवीं, 
तोयोत्सगेस्तनितमुखरो मा सम भूविक्लवास्ता:॥ १३७ || 

रात के समय जब सूचिभेद्य अ्न्धकार से राजमार्ग पर कुछ न सूझ 
पड़ता हो, तब जो अभिसारिकाएँ प्रिय वसति तक जाती हों, उनके मार्ग 
को कसौटी पर स्वरण-खचित रेखा के समान चमकौली बिजली से आलो- 
कित कर देना, गरज-बरस कर उनको डराना मत। इसी प्रकार प्रातःकालीन 
रागात्म भानु जब खण्डिता नलिनी के आँसू पोंछने को अपने हाथ बढ़ाए, 
तब है मेघ, तुम्हारे बीच में पड़ने से वथा अ्सूया बढ़ेगी, इसलिए मार्ग से 
हट जाना । (मे० १॥३६) 

गाढोत्कण्ठावाली विप्रयुक्ताश्नों के लिए मेघ को जो करना चाहिए 
उसका वर्णन सारे उत्तर मेष में है । 

देवयोनियों में भी मेघ कोतुकों का अवतार कराता है। मुग्ध सिद्धां- 
गना, अमरों के मिथुन, शिव के गणा, सिद्धों के द्न्द्र, किन्‍नरी और व्योपम- 
गति गन्धर्वादि सभी मेघ की स्फूरति से उत्तेजित होते हैं । उनको भी इस 
उत्तरायण मार्ग के यात्री की यात्रा में विशेष कुतृहल है। अप्सराएँ तो 
जलात्मक वृष की ही चेष्टाश्रों के नाना रूप हैं। उनका जन्म जल-तत्त्व से 
है--अद्भ्य: सरन्तीति अप्सरस: । वृष श्रौर सोम के श्रनन्त विलास ही 
अप्सरा रूप हैं। इन्हीं के प्रलोभनों द्वारा इन्द्र तपस्या: में विध्न डालते हैं । 
इन अप्सराग्रों के तेज को शुष्क करने वाले सूर्य हैं, जिनके पाद-मूल का 
उपस्थान बारी-बारी से वे सब करती हैं ।* पिगला की ही संज्ञा सुय है 
जो अप्सराञों के तेज को अग्निमय करके सुरक्षित करती है । 

कवि ने प्रतिज्ञा की थी--जानमि त्वां प्रकृतिपुरुष॑ कामरूपं मघोन: । 
उसी कामरूप के दर्शन हमने प्रकृति में सर्वेत्र घुमकर किये। अचेतन-चेतन 
में कहीं भेद न मिला । जड़ रामगिरि के चिर-विरहोत्पन्न उष्ण श्राँसू श्रौर 
यक्षिणी के वर्षभोग्यविरह से उत्पन्न गरम निःशवास एक ही नियम का 
१. अ्प्सरो वारपर्यायेणेह भगवत: सूर्यस्थ पादमुलोपस्थाने वर्तमाना बल- 

वत्खलु उर्बंइया उत्कण्ठितास्मि--विक्रमोवंशोये चतुर्थांके । 


ध्प मेघदूत 


संकेत करते हैं। प्रकृति की विराट एकता ने चराचर को एक सूत्र में बाँध 
रखा है। हमारे तमिस्रान्ध चक्षुग्नों को प्रायः श्रपनी महिमा के आगे कुछ 
सूझ नहीं पड़ता । पर कवि की सहस्राक्ष दृष्टि में सब रहस्यों का प्रतिबिम्ब 
पड़ता है। इसलिए उसका मेघदूत सावंभोम है। वह शुद्ध साहस से वेश्याग्रों 
के नखक्षतों को मेघ से मिलने वाले सुख का भी वर्णन करता है, थोथी 
विरक्ति से नाक-भौं नहीं सिकोड़ता । यदि वार-विलासिनी उसके वणुन 
की पात्र न समझी जाये, तो उसका सावेभौम चित्र श्रधूरा रहे । ऐसा तभी 
होगा, जब कवि प्रकृति की सचाई से अपने अरहंका र को न बढ़ जाने देगा। 
यदि मेघ के आने से पतितब्रता यक्षिणी का हृदय उन्‍्मथित हो जाता है, तो 
वेश्या नतेंकियों का रमणी-हृदय किस संयम में बंधा रहेगा ? उस उद्दाम 
सरोवर में सबसे पहले बाढ़ आएगी । जब प्रकृति की वास्तविकता ऐसी 
है, तो कवि को क्या श्रधिकार है कि वह वेश्या-हृदय को पतित जानकर 
उपेक्षा करे। स्थुल दृष्टि रखकर संसार का वर्णन करने वालों के लिए वेश्या, 
पतित्रता और अ्रभिसारिका में भेद हो सकता है और कदाचित्‌ होना भी 
चाहिए। परन्तु अ्रन्तःटृष्ठि से प्रेरित होकर जो मेघ का कार्य देखता है उसकी 
दृष्टि में संसार के सभी हृश्य श्रयना प्रतिबिम्ब डालते हैं, उसका अनुभव 
श्रखण्ड या समग्र होता है, एकदेशीय या विभक्त नहीं । समग्र का ज्ञान 
करने वाला यदि अध्यात्म का उपदेश देता है तो उसके द्वार पतित, वेश्या 
और पापी सबके लिए खुले रहते हैं । सांसारिक जीव अपने नीतिधमं के 
उपदेश में किसो को बहिष्क्ृत भले ही समभें, पर बुद्ध के लिए श्रम्बापाली 
का निमन्त्रणा भी कम मृूल्यवान्‌ नहीं । लिच्छवि-राजकुमारों के घरों में 
यदि बुद्ध के चरणों की आ्रावश्यकता है, तो इसी कारण अम्बापाली का 
द्वार उनको और भी श्रधिक चाहता है। यह दृष्टि ज्ञानसम्पन्न बुद्ध की 
है। उनके हृदय में प्रारिमात्र का मुल्य है श्रौर कोई जीव इतना नहीं गिरा 
है कि वह उठ न सके । 

कवि की भी ज्ञान-पसम्पन्न अ्रन्तह ड्ि यही रहती है। पर उसका मारे 
काव्य के द्वारा चैतन्य के श्रानन्द की प्राप्ति है। काव्य में कान्ता-संमित 
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उपदेश दिया जाता है। इसीलिए मेघदूत के श्रध्यात्म-ज्ञान का ऊपर से 
कुछ पता नहीं चलता । पण्यस्त्रियों के विलास के मूल में कवि क्‍या वर्णन 
कर रहा है और उसकी निर्मित सृष्टि में उनका क्‍या स्थान है, इसे हम 
बहुधा नहीं देख पाते । मेघ के साथ सबका सम्बन्ध जोड़कर सब श्रच्छे- 
बुरे भावों को उत्तराभिमुख कराने में उसका जो चरम लक्ष्य है, उसकी 
प्रतीति ऊपर से नहीं होती, क्योंकि मेघदूत काव्य है, धर्मशास्त्र नहीं। फिर 
यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि सब प्राणियों को प्रपने स्थान में 
रहकर ही आत्मा का उद्धार करना है। हम अपने मनोभावों को उच्च 
बनाकर सदा आगे बढ़ते रहें, पर एक स्थान से दूसरे स्थान में अपनी लोक- 
स्थिति बदलते रहने से हमारे हाथ कुछ न लगेगा। मुख्य परिवर्तन मन 
का है। वह मन विराट पुरुष को समर्पित रहे तो शरीर श्रपने-आ्राप सुधर 
जाता है। मेघदूत की समस्त प्रकृति ग्रपने स्थान पर स्थित रहती है। केवल 
उसके भाव मेघ के साथ जाते हैं। स्वयं यक्ष भी श्रवधि से पहले रामगिरि 
नहीं छोड़ सकता । हाँ भ्रपने संकल्पों और विगरानाशओ्रों को वह मेघ के 
द्वारा अ्रलका के लोक में भेज सकता है ।" ढ 
पशु-पक्षी, मनुष्य-देवयोनि, सब पाश से बँघे हुए भ्रपने स्थान में कम 
कर रहे हैं, समय से पहले भौतिक पाशों का श्रन्त नहीं हो सकता, श्रपने 
मन को हम श्राज ही प्रकृति-पुरुष के साथ मिला सकते हैं। यही परिवर्तन 
सब-कुछ है। मेघ को कामरूप पुरुष कहकर प्रकृति भें जहाँ कहीं उसका 
काम-सम्बन्ध है उस सबका ही वर्णान कवि ने एकसी स्पष्टता और निर्भी- 
कता के साथ किया है। इन सबके समवाय को वह पुरुष अ्रलका में ले 
जा रहा है। वह स्वव्यापी बनकर सबका उद्धार करने में यत्नशील है। 
१. हम सबको देशकाल के पाशों में सीमित करने वाली माया (॥/7- 
8&8 9770०७०) है जिसने हमें भ्रनन्त से सान्‍त बना दिया है। 
प्रत्येक व्यक्ति देश-काल के जिस बिन्दु (7 श56९८०४7४ 79णात। ) पर 
खड़ा है वहाँ से वह भागकर नहीं जा सकता । उसका बह व्यक्तित्व 
उसो बिन्दु पर खड़े होकर देखना है । 
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विष्णु-मेष के लिए सब-कुछ अपने तेजांश से सम्भव प्रतीत होता है। उसके 
निकट त्याज्य और हेय कोई भी पदार्थ नहीं है। इस कारण चेतन और 
अ्रचेतन, गणिका और पतिब्रता, उज्जयिनी के वासी श्रौर श्रलका के प्राणी, 
सब एक साथ उस मेघ-सन्देश को सुनते हैं जिसे यक्ष ने सुना है। अपने 
संस्कारों के अनुरूप ही उस सन्देश से सबको स्फूरत प्राप्त होती है । 
भोगियों में भोग का भाव और प्रबल हो जाता है। इसी के वर्णन के 
का रण मेघदूत भोग-प्रधान काव्य प्रतीत होता है। परन्तु उसमें संयम 
श्रौर वेराग्य का जो छिपा हुआ तार है, उसकी झोर लोगों का ध्यान नहीं 
जाता । संसार में सबसे महनीय वस्तु 'स्वाधिकार' है । ग्रात्म-नियोग या 
श्रात्मानुभूति ही परम श्रेय है | उसमें यक्ष ने जो श्रसावधानता की, उसका 
कारण भी उसका विषय-लिप्त हो जाना है । इस प्रमादजनित दण्ड की 
निराकृति के लिए शाप के वश होकर वह तपस्या कर रहा है। इस श्रनु- 
भव की ग्रवस्था में सबसे महत्त्व की बात जो उसने सीखी वह यह है कि 
काम का सृष्टि में क्या स्थान है, कहाँ तक यह आत्म-कल्याण का साधन 
है, ओर किस सीमा से श्रागे बढ़ जाने पर यह मनुष्य को नीचे गिरा देता 
है। वह नेत्र खोलकर देखता है कि प्रकृति द्न्द्रमयी है। उन दो भागों में 
परस्पर श्राकषंण सम्बन्ध का हेतु काम है| परन्तु वह काम सदा शिव के 
सान्निध्य में रहना चाहिए । शिव से भस्म किये जाने पर ही उसे नवीन 
जीवन प्राप्त हुआ था । मेघदूत में सकड़ों तरह से कवि ने इस तत्त्व का 
वर्णन किया है। स्कन्द को पुष्पमेघी कृतात्मा होकर स्नान कराना, या 
भवानी को अ्रपनी भक्ति से प्रसन्‍त करना, या हरच रणान्यास की भक्ति- 
नम्नर होकर परिक्रमा करना, या कलाश के अतिथि होना, इन सब बातों 
में एक ही भ्रध्यात्म-भाव दृष्टिगोचर होता है, जिसके द्वारा काम का 
कल्मष दूर होगा और वह शिव का सान्निध्य प्राप्त कर भ्रन्ततः अध्यात्म- 
विधि में विपरिणमित हो जायगा । 

क्षुद्र पक्षी से लेकर देवयोनियों तक का मेघ के साथ सम्बन्ध सब 
झपर या निम्नकोटि का है। इन सबसे परे तजिभुवन-गुरु चण्डीबवर तथा 
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उनके परिवार के साथ मेव का सम्बन्ध अक्षर कोटि का है। ऊचे-से-ऊचे देव 
तक त्रिगुणात्मक या तीन गुणों के भ्रधीन हैं । ये तीन गुण ही तीन पुर 
हैं, जो सोने, चाँदी भ्रौर लोहे के बने हुए कहे गए हैं (ऐतरेय ब्राह्मगा 
१।२३) । त्रिपुर के विजेता शंकर हैं-- 

संसस्कताभिस्त्रिपुरविजयो गीयते किन्नरीमि: ।! मेघ १।५६ । 

किन्नरियाँ त्रिपुरासुर के विजेता, तीनों भ्रुवनों के झ्रधीश्वर, शंकर 
की विजय के गीत गाती हैं । यह त्रिग्रुणमयी माया बड़ी दुरत्यय अर्थात्‌ 
चण्डी है । त्रिपुर या त्रिभुवन के गुरु शिव ही चण्डीश्वर हैं (मेघ १।३३)। 
उनका जो पवित्र धाम है वहाँ मेघ को श्रवन्‍्य जाना चाहिए--पुष्यं 
यास्यस्त्रिग्ुवनगुरोर्धाम चण्डीश्वरस्य । 

चण्डीमाया जिनके वश में है उनकी शरणा में जब संसार का कामरूप 
पुरुष पहुँचता है तो उसका भोग भी स्वर्गीय बन जाता है। ऐसा पुरुष 
ग्पनी भक्ति से भवानी को प्रसन्‍त करता है। उसकी दृष्टि में स््री-सौन्दय्य 
परम सुन्दर का श्रति रमणीय प्रतीक मात्र है। अनुभव के श्रनन्तर उस 
रूप के दर्शन से आध्यात्मिक आनन्द और कला का विकास होता है, 
उसमें लालसा नहों रहती । प्रकृति के सब पदार्थों का परिचय मनुष्य 
ग्रपनी इन्द्रियों द्वारा दो ही तरह से प्रातत कर सकता है--ज्ञानी श्रथवा 
ग्रज्ञानी बनकर । ज्ञानी की अ्रवस्था में वह पदार्थ के बाह्य नाम-रूप से 
मोहित न होकर उसका तत्त्वरूप जानने का प्रयत्न करता है। उम्का 
भोग मुक्ति की भावना से भांवित रहता है | मूर्ख या विषय-कामी वह है 
जो पंच विषयों या भूतों की सत्ता को ही सच्ची समझकर उनमें अपनी 
लालसा तृतप्त करने के लिए आत्मा को खो देता है | यक्ष किसी समय इसी 
मूढ़ दशा में विषयों में आसक्त था | श्रब वह काम के बाह्य भोग में लिस 
न होकर मानसिक क्षेत्र में उसके वास्तविक स्वरूप का अनुभव कर रहा 
है । काम-पुरुष के साथ उसका भ्रभिनय सम्बन्ध संयम, भक्ति शौर वेराग्य 
से नियंत्रित है। इसी कारण वह प्रत्येक क्षण दवाधिदेव शंकर को प्रसन्न 


करना चाहता है । पावती के साथ विवाह करने से पूर्व शंकर को भी 
द्‌ 


मेघदूत 


५ 


हर 


धर 


अपना काम-विषयक भाव बदलना पड़ा था । इसी ग्रान्तरिक परिवतंन से 
प्रेरित होकर यक्ष मेघ को महाकाल के मन्दिर में ठहरने का उपदेश देता 
है। और सब जगह तो उसने अपने दूत से जल्दी जाने को कहा है--- 
श्राशु गन्‍तु व्यवस्थेत-- 
मन्दायन्ते न खलु सुहदामम्युपेतार्थ क्ृत्या: ; 
परन्तु महाकाल के मन्दिर में मेघ यदि समय से पहले पहुँच जाय तो उसे 
वहाँ सूर्यास्त तक ठहर जाना चाहिए। दिन का शेष भाग सिवाय शिव 
की सांध्य-पूजा में कृतार्थ करने के श्र कहाँ बिताया जाय-- 
ग्रप्यन्यस्मिन जलधर महाकालमासाद काले, 
स्थातव्यं ते नयन विषयं यावदत्येति भान:ः । 
कुव॑न्संध्याबलि पटहतां शूलिन: इलाघनीया- 
मामन्द्राणां फलमविकलं लप्स्यसे गरजितानाम्‌ ।। 
“मेघ० १।३४ 
इस प्रकार भगवत्‌-समप्ित जो काम या वृष शक्ति है उसी के 
स्वाभाविक श्रर्थात्‌ सृष्टि के लिए शअत्यन्त आ्रावश्यक रूप को हिन्दू शास्त्रों 
ने भगवान्‌ का स्वरूप बताया है--प्रजनश्चापि कंदपे:--गीता १।२८ | 
काम को ऐसी आध्यात्मिक कल्पना वस्तुतः बहुत उच्च और कल्याण 
करने वाली है। उसको पाकर मनुष्य स्त्री को भगवान्‌ की विभूति समझता 
है, अपनी अभिलाषाझ्रों की दरिद्र भिखारिणी नहीं । वह उसकी आत्मा 
से मिल जाता है जोकि ग्रनन्त सम्मिलन है। शरीर की एकता तो 
विच्छिन्न श्रौर नश्वर है । 
ऊपर हमने यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि मेघदूत में जो काम 
की प्रतल धारा बही है भ्ौर जिसके प्रभाव से चेतनाचेतन जगतु्‌ में कोई 
भो अछूता नहीं बचा है, वह स्थुल भोग को पुष्ट करने के लिए नहीं है; 
प्रत्युत उसके द्वारा कवि ने यह दिखाया है कि काम का झ्राश्रय लेकर भी 
किस प्रकार विराट प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करके श्रन्त में परम शिवात्मक 
ज्योति के दशन सम्भव हैं। जो मेघ निर्विन्ध्यादि नायिकाश्रों के साथ अनेक 


कामरूप पुरुष रह 


बविलास करता है वही अन्त में मरि-तट पर शिंव श्नौर पार्वती के आ रो- 
हण में सहायक होता है। योगियों के मणितट, बुद्धों के मशिपद्म और 
ज्ञान की पुरी काशी की मग्गिकशिका में कोई भेद नहीं है | यहाँ पहुँच- 
कर आनन्द-ही-आ्रानन्द है । 
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महाकवियों के लिए सब सुलभ है। वे जैसी चाहते हैं वैसी सृष्टि 
की रचना कर लेते हैं । उनके संकल्पों का अनुविधायी फल नित्य उनके 
सामने हाथ जोड़े खड़ा रहता है। कालिदास ने अचेतन मेघ से चेतन 
भौर समर्थेन्द्रिय पुए्ष का काम लिया है। उनकी शब्द-चातुरी और कला 
को श्रभिज्नता इतनी बढ़ी-चढ़ी थी कि वे जड़ मेघ में चेतन की भावना का 
निर्देश करके ही संतुष्ट नहीं हो गए, वरन्‌ उन्होंने मेघ से संदेश की स्वीकृति 
श्रीर संदेश का यक्षपत्नी के सामने साक्षात्‌ जैसा कथन भी करवाया है । 

विधिवशात्‌ श्रपनी प्रिया से दूर फेंका हुआ" कोई यक्ष उसके विरह 
में अ्रत्यन्त तन-छीन झऔर मन-मलीन हो गया है । वह स्वयं कामी है, इस- 
लिए उस शास्त्र के समस्त नियमों का पण्डित है । वह जानता है कि मेघ 
लगते ही सब परदेसी घर लौट जाते हैं । वह यह भी जानता है कि मेघ 
को देखकर कामनियों के हृदय उल्लास से भर जाते हैं, इसलिए उसे भय 
है कि उसकी विरहिणी जाया का जी उसके न जाने से कदाबितु टूट 
जायगा। पथिकों को वनिताएँ ग्राशा के बल पर जीती हैं (पथिक वनिता: 
प्रत्ययादारवसन्त्य:) । यक्ष इसी श्राश्वासन को अपने सन्देश में देता है । 
जब वह सारा सन्देश कह चुकता है और मेघ से यक्षिणी के श्रागे उसे 


१. विधिवशाद व्रबन्ध: (१-६) । 
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कहला भी चुकता है, तब वह समझता है कि उसकी स्त्री को आश्वासन 
मिल गया होगा-- 
आश्वास्येवं प्रथमविरहादुग्रशोकां सखीं ते । 

कभी जिसने विछोह नहीं जाना, उसकी विरह में कंसी आतं दक्षा 
होगी ? उसी के प्राणों की रक्षा के लिए आश्वासन भेजा गया है । 

इस प्रकार विप्रयुक्त दशा में दयितालम्बन के लिए सन्देश भेजना 
निश्चित करके उसकी आँख सामने स्थित मेघ पर पड़ती है । उसको ही 
उसने दूत कल्पित किया । मेघ में अ्रनेक गुण हैं, यक्ष में उन सबका की तंन 
करता है। वह महान्‌ वंश में पंदा हुआ है (जातं वंशे भुवनविदिते)। 
उसकी ग्रन्तरात्मा बड़ी आदं है, इसलिए दुृखियों की दशा पर उसे तरस 
श्राता है (प्राय सर्वो भवति करूगावत्तिरार्द्रन्‍तरात्मा) | भ्रन्तर्ज्वाला से 
दग्व प्राणियों को शान्ति पहुँचाना मेत्र का स्वभाव ही है। इसी विश्वास 
पर यक्ष मेघ से प्राथना करने चला । हम भली प्रकार दिखा चुके हैं कि 
किस प्रकार चेतनाहीन मेघ में उसने चंतन्‍्य और धेयं-गाम्भीय की 
भावना को अपने मन में स्थान दिया। उस प्रार्थना में उसने मेघ की बहुत 
अनुनय-विनय की, उसके समक्ष ग्रनेक स्वागत के वचन कहे । उससे कहा 
“है मेघ ! तुम उत्तम हो, तुम्हारे पास सम्पत्ति श्रौर विभूति है। 
बड़े श्रादमियों की सब सामग्री परोपकार के लिए ही होती है (शझ्रापन्ना- 
तिप्रशमनफला: संपदो ह्यत्तमानां) । इसलिए तुम मेरे सन्देश को ले जाना 
स्वीकार करो (सन्देश मे हर धनपति-क्रोधविश्लेषितस्य) । यक्ष ने भ्रनेक 
प्रकार से श्रपनी दीनता भी प्रकट की, और दूसरी श्रोर उससे भाईचारे 
का सम्बंध भी जोड़ा, अ्रपनी स्त्री को मेघ की सखी श्रीर भौजाई तक कहा । 
पर तो भी उसका चित्त डरता ही रहा और श्न्‍्त में उसने कह ही दिया, 
यह मेरी प्रार्थना तुम्हारे योग्य नहीं है, पर चाहे दुखी जानकर श्रौर 
चाहे भाई और मित्र मानकर मेरा काम कर ही देना ।१ कालिदास को 
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१. एतत्कृत्वा प्रियमनुचित प्राथ्थंनावरतिनों से 
सोौहार्दादा! विधु र इति वा भय्यनुक्रोशाबुद्धथा ।२-५२ । 
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मित्र का रिहता सबसे भ्रधिक मान्य हैं | जहाँ स्त्री और भाई तक के सगे 
सम्बन्ध हार जाते हैं, वहाँ मित्रभाव की ही शरण ली जाती है। रति 
बिलाप करते समय कहती है--- 
दयितास्वनवस्तिथं नृणां न खलु प्रेम चल॑ सुहृज्जने । 
(कुमार० ४॥२८) 
दे समर ! यदि तुम मेरे बिलाप का शअ्रनुरोध न मानो, तो अ्रपने 
उत्सुक मित्र वसन्‍्त को ही दर्शन देने के लिए फिर श्रा जाझो, क्योंकि 
पुरुषों का प्रेम स्त्रियों में चाहे श्रस्थिर भी हो, पर मित्रों में वह सदा एक- 
रस रहता है। 
इसीलिए यक्ष भी बार-बार सुहृदभाव की याद दिलाता है। जहाँ 
कहीं मेघ की चाल शिथिल होने की उसे आशंका है, वहाँ फिर मित्रता 
के नाम पर उसे उत्तेजना देता है। 
मन्दायन्ते न खलु सुहृदाममभ्युपेतार्थ कृत्या:। (१।३८) 
भ्र्थात्‌ जिन्होंने मित्र के काम को शभ्रपने सिर श्रोढ़ लिया है उन्हें 
सुस्ताने तक का भी अवकाश कहाँ ? केवल सुग्रीव ने राम का काम अपने 
ऊपर लेकर भी ढील-ढाल की थी; दूसरी श्रोर हनुमान ने मैनाक के विश्राम 
के लिए प्रार्थना करने पर भी यही कहा--रामकार्थे न मेश्रम: । रामचन्द्र जी 
ने भी अन्त में हनुमान को ही सुर, नर, मुनियों से भी अधिक अपना 
उपकारी समझा । कालिदास ने फिर कहा है--- 
कान्तोदन्त: सुहृदुपनतः संगमात्किचिदून: | (२।२७) 
मित्र के द्वारा लाया गया जो कान्‍्त का (या कान्‍्ता का) सन्देश है 
वह प्रत्यक्ष सम्मिलन से कुछ ही कम होता है। सम्भव है कवि ने हनु- 
मान के सन्देश कार्य की ओर भी इसमें संकेत किया हो, जैसा कि बहुत 
से टीकाकारों का मत है (इत्याख्याते पवनतनय' मैथलीवोन्मुखी सा । 
२।३७) । यहाँ कालिदास ने याचना का भी एक नियम बताया है-- 
याच्जा मोघा वरमधिगुणों नाधमे लब्धकामा । 
श्रर्थात्‌ पहले तो किसी से कुछ न माँगना ही श्रेष्ठ है। क्‍या जाने 
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कोई मना कर दे, इस श्राशंका से स्वयं ही मौन रखना उचित है (प्र+य्थे- 
नाभंगभयेन साधुमध्यस्थमिष्टेड्प्यवलम्बतेडथें, कुमारसंभव १।५२,, परन्तु 
यदि बिना याचना के काम ही न चले, तो फिर भ्रपनी विवशता को गुण- 
वानू्‌ भ्रादमियों के सामने ही रखना चाहिए, ग्रधम के सामने हाथ फैलाने 
से चाहे वह कुछ दे ही दे अपना मान घटता है। मेघ की भ्रलौकिक 
गुणसम्पति के कारण यक्ष ने श्रपना अ्थित्व उसके सामने रख दिया। 
उसे उसने अभ्रपने घर का रास्ता बताया । यह मार्ग बडी रमणीय 
रीति से पूव॑मेघ में कहा गया है। जब मेघ अ्रलका में पहुँच जाता है 
तब वहाँ उसे बहुत से घर दिखाई पड़ते हैं, उनमें से किस घर को यक्ष 
का घर समभा जाय, इसलिए विरही यक्ष ने अपने घर की भी पहचान 
बताई है । 

भ्रलका में कुबेर का घर तो किसी से छिपा नहीं रह सकता, राज- 
महल की पहचान दूरसे हो जाती है। कुबेर के भवन से उत्तर की 
झोर यक्ष का घर है। उसके बाहर बड़ा तोरण इन्द्रधनूप के समान 
दिखाई पड़ता है जो दूर से ही लक्षित होता है--- 

तत्रागारं घनपतिगहानुत्तरेणास्मदी ये 
दूराललक्ष्यं सुरपतिधनुइचारुणा तोरणंन । (१।१२) 

उस विद्ञाल तो रण के पाइरवं में एक बाल मन्दार का दृक्ष हे । उसके 
सहन में एक बावड़ी है जिसमें मरकत मणियों की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं । 
उसमें सोने के कमल खिलते हैं और श्वेत हंस रहते हैं । उसके किनारे पर 
नीलम का क्रीड़ा-पर्वेत है जिसके ऊपर कनक कदलियों की बाड़ लगी 
हुई है । वहाँ कुरबक विटपों से घिरा हुआ माधवी लता का मण्डप है 
जिसके समीप में ही भ्रशोक श्रौर मौलसिरी के दो पेड़ हैं। इन दोनों के 
बीच में एक ऊँची सोने की यष्टि का अड्डा है जिसके ऊपरी भाग में 
स्फटिकमणि की चौकी बनी है और मूलभाग हरी मरकतमरिएयों से जड़ा 
हुआ है । उस वासयष्टि पर सायंकाल को यक्ष के घर का मोर बेठता 
है । उस भवन के द्वार पर शंख और पद्म नामक निधियों के चित्र बने 
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हैं। यक्ष की ग्नुपस्थिति में उस घर की श्री कुछ मलीन हो गई होगी । 
उस भवन में रात्रि के समय मेघ को जाना उचित है-- 
मत्मन्देशं: सुखयितुमलं पश्य साध्वीं निशीये 
तामुन्निद्रामवनिशयनां सौधवातायनस्थ: ।। (२।२५) । 
पहले इन्द्रनील मणियों के बने हुए क्रीड़ाशेल पर बैठकर मेघ को 

अपने आने का सन्देश कहना चाहिए। यहाँ कालिदास ने जो इलोक लिखा 
है उसमें उन्होंने शब्दों द्वारा श्रपने अभिव्यंजित अश्र्थ का रूप खड़ा कर 
देने की पराकाष्ठा प्रदर्शित की है-- 

ग्त्वा सद्यः कलभतनुतां शीघ्र संपात हेतो:, 

क्री डाशेले प्रथम कथिते रम्यसानौ निषण्णा:। 

अ्रहस्यन्तभंवनपतितां कतु मल्पाल्प भासं, 

खद्योतालीविलसितनिभां विद्य॒दुन्मेषटष्टिम्‌। (२१०) । 

यहाँ तक कवि मेघ को यक्ष के घर पर ले आया । मेघ सारे संसार में 

ही जाते हैं; यक्ष के घर पर भी मेघ अवश्य ही दिखलाई देगा | इसमें 
इनना वेचित््य नहीं है। उससे वह बराबर चेतन का व्यवहार कराता 
रहा। पर अब्र मेघ के ही व्यक्तित्व के आराश्रय से कथा-सन्दर्भ को आगे 
चलाने का प्रइन उपस्थित हुझ्नरा । सभी जानते हैं जड़ मेघ केसे क्या जाकर 
कहेगा, उसके जड़वत्‌ जाकर खड़े होने में भी हँसाई है । इसी विप्रत्तिपत्ति 
से अपना बचाव करने के लिए कालिदास ने भअहुंस्यन्तभंवनपतितां'* 'भ्रादि 
पंक्तियाँ लिखी हैं। बाहर शैल पर बैठा हुआ मेघ अपनी चेष्ठटां से सूचित 
करता है कि ज॑से वर्षा में ग्रन्य मेघ भ्राया करते हैं वेसे उसका भ्रागमन 
सामान्य नहीं है। इस विशेषता को प्रकट करने के लिए उसे बारंबार 
चिलक-चिलककर श्रपनी विद्युतृप्रिया के प्रकाश को घर के भीतर भेजना 
चाहिए | जैसे दूत बाहर भाकर भीतर अपने आने की खबर देता है, वेसे 
ही मेघ को नेत्रों का प्रतिघात न करनेवाली खद्योतपुंज की प्रभा के समान 
अल्प प्रकाश वाली अपनी चमक से भवन के भीतर बंठी हुई यक्षिणी कों 
अपना भ्रागमन सूचित करना चाहिए । वह जानेगी कि मेघ झआ्राया है । 
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पर ऐसा तो वह सदा ही मेवकाल में जाना करती है $# मेघ वर्षा में 
ग्राते रहते हैं। यह ज्ञान कुछ अनजान में होता है। जिस प्रकार नित्य 
सूर्य निकलता है इसका ज्ञान हमें होता है पर वह ज्ञान नये मंकल्पों की 
उद्धभावना नहीं करता । पर किसी विशेष दिन हमें अपने चित्त की अनु- 
रंजित दशावश अथवा उषा के ही प्रकृष्ट सौन्दयंवश एकदम सूर्योदय की 
छुूटा से अभिभूत हो जाना पड़ता है। उस दिन हमारा ज्ञान सविशेष होता 
है कि आज सूर्योदय हुग्रा; इसीलिए उसका वर्णन दूसरों के सामने करने 
की भी हमारी इच्छा होती है | सामान्य वस्तु का सविशेष ज्ञान ही तद्वि- 
पयक नये विचारों को जन्म देता है। यक्ष मेघ से कहता है कि आँगन में 
जो पेशल इन्द्रनील मणियों का क्रीड़ाशल है, उसके रम्य सानु पर बैठकर 
उसे अ्विरत परिस्फुरण करना चाहिए। मेंघ आया शऔर दो-एक बार 
चम्रका। सामान्यतया सभी मेघ ऐसा करते हैं, अतएवं उसके देख़ने के 
लिए कोई कुतूहलवश बाहर दौड़कर नहीं आता । यक्षपत्नी के घर के 
ऊपर से भी विद्युद्िलसन करते हुए कितने मेघ निकल जाते हैं। पर जब 
वह देखेगी कि विद्युत्स्फुरण की श्रल्पाल्प दीप्ति बन्द ही नहीं होती, तब 
निश्चय उसके भीतर मेघ के झ्रागम का सविशेष कुतूहल प्रवरतित होगा । 
वह सोचेगी कि श्राज यह दामिनी इतनी उन्मरादिनी क्‍यों हो गई है। इस 
प्रकार के विचार उठे कि मानो दूत के आगमन का ज्ञान यक्षिणी को हो 
गया। ऐसे ही समय मेघ को उचित है कि तुरन्त क्रीड़ाशैल से सरककर 
उस ग्रह के गवाक्ष में जाकर स्थित हो जाय । वहाँ से भीतर दृष्टि डालने 
पर उसे वह भ्रातृजाया दिखाई देगी जिसके दर्शन के लिए वह इतनी दूर 
आया है। उस अवनि-शयना, विरह-मथिता, उन्निद्रा, मलिनवसना, तन्‍्वी 
और अश्रुपूरिताक्षी यक्षिणी को देखकर पहले तो मेघ को श्रवश्य कुछ 
अश्रुमोचन करना पड़ेगा--- 
विद्युदूगर्भ: स्तिमितनयनां त्वत्सनाथे गवाक्षे । 
वक्तुं धीरः स्तनितवचनेर्मानिनीं प्रक्रमेथा: ।२।२३५ 
भ्र्थात्‌ गवाक्ष में बेठे हुए श्रपनी विद्युत्‌ को श्रन्तर्लीन करके धीरे-धीरे 
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धीर भाव से गरजकर उस मानिनी से कुछ कहने का डोल लगाना। 
विद्युत्प्रकाश रूफ इंगित का काम तो क्रीड़ाशेल तक ही था, श्रब तो मेघ 
को सन्देश की सूक करनी चाहिए । मन्द्रस्तनित ध्वनि ही उसकी भाषा 
है, उसी से श्र प्रकाश करने में उसकी चतुराई है । सहसा गम्भीर घोर 
गर्जन से उसका श्रभीष्ठ नहीं हो सकता, वह तो उल्टे यक्ष पत्नी के चित्त 
में मेघ के प्रति विरति उत्पन्न कर देगा । उसे धीरज के साथ दीघे मन्द- 
ध्वनि करनी चाहिए। उस मन्थर निर्षोष के बार-बार कान में पड़ने से 
यक्षिणी उसकी व्वनि को समभने का प्रयत्न करेगी। श्रौर उसके हृदय 
में वर्षा के श्रागमन की प्रत्यक्ष प्रतीति होने से प्रियतम के भ्रभाव का तीक् 
श्रनुभव कराने वाले विह्नल विचार स्वयं प्रवृत्त हो जायेंगे | ज॑से विप्रकृष्ट 
भर्ता का सन्देश लेकर श्राये हुए कागादिक में स्त्रियाँ उपचार करती हैं 
झ्रौर वह अपनी काँव-काँव से उनका ध्यान अभीष्ठ श्रर्थ की श्रोर आकषित 
कर लेता है, वैसे ही मेघ भी मानो श्रपना सन्देश दे सकेगा। भावों के 
स्रोत को जगा देना-भर दूत का काम है। वह कंसा भी कुशल हो, सन्देश 
की सारी भाषा को कहकर प्रकट नहीं कर सकता | फिर वह प्रेम ही 
क्या जो सारा शब्दों के पाश में बँध जाय । शब्दों की योजना से जितना 
सम्भव है उतना दूतकृत व्यवहार कालिदास ने मेघ से कराया है। 
जब यक्ष अपना कुल सन्देश कह चुका तब उसके लिए मेध की स्वी- 

कृति लेने की भी ऐसी ही युक्ति कवि ने सुझाई है-- 

कच्चित्सौम्य व्यवसितमिदं बन्धुकृत्यं त्वया में 

प्रत्यादेशान्न खलु भवतो धीरतां कल्पयामि । 

नि: शन्दो5पि प्रदिशसि जल याचितरचातकेभ्य: 

प्रत्युक्त हि. प्रणयिष्ष॒ सतामी प्सिताथथ क्रियेव ॥२।५ १।। 
प्रर्थात्‌ हे सौम्य, क्या तुमने अपने बन्धु का सन्देश-वहन रूप यह कार्य 
करना ठान लिया ? प्रत्यक्ष उत्तर को ही मैं घीरता का प्रमाण नहीं 
मानता, क्योंकि तुम गजेन के बिना ही याचक चातकों को नीर देते हो ॥। 
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ठीक भी है, ईप्सित काम कर देना ही सज्जनों का प्रार्थी के प्रति समुचित 
उत्तर है । 

इस अर्थ की व्यंजना से यक्ष ने हम सबके चित्त में यह संस्कार डाला 
है कि मेघ ने उसका सन्देश कार्य करना स्वीकार कर लिया । 


* 
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कोई शब्द ब्रह्म को प्रत्यक्ष करते हैं, उनके लिए स्फोट व्यंजना के 
नियमों द्वारा श्रुति का प्रकाश होता है। कोई कम ब्रह्म की मीमांसा में 
निरत हैं। कोई विशुद्ध चेतन श्रानन्द ब्रह्म का भ्रनुभव करते हैं। कोई 
ध्यानमग्न होकर किसी पुरुष-विशेष के दर्शन करते हैं। ये सब जीवन के 
परम लक्ष्य हैं। उरनिषदों में इन्हीं को महती सम्प्राप्ति कहा गया है। 
सम्भव है इनके साक्षात्कार से सब ग्रन्थियाँ खुल जाती हों। पर ये पअनु- 
भव लोकालोक पर्वत के समान मिश्रचित भाव वाले हैं। जहाँ एक ओर 
इनसे कुछ प्राप्ति होती है वहीं दूसरी श्रोर कुछ हाथ से भी जाता रहता 
है। ज्ञान अथवा योग के साधन सब इसी प्रकार के हैं। कामात॑ यक्ष के 
लिए वे स्वथा प्नुपयुक्त ही हैं। यक्ष इन सबसे विलक्षण जिस पुरुष की 
भ्रनुभूति करना चाहता है उसका निदर्शन कुछ पिछले श्रध्याय में हो छुका 
है। जो इन्द्रणी रूप शक्ति का स्वामी (शचीपति) है, जिसके बल की 
इयत्ता नहीं (शतक्रतु ), जो द्युलोक, प्रथिवी श्रोर नदियों का वृष्य स्रोत है-- 

वृषासि दिवो वृषभः प्ृथिव्या बृषा सिन्धूनां 
(ऋक ४।७।२० ) 

जो सवंत्र जननयोग्य प्राण का वर्षण करने के लिए शतधार और सहस्न- 
धार होकर संचार करता है, जो ब्रह्मचारी होते हुए भी सब्वंत्र रेत का 


2८: 
ग 
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सिचन करता है, जिसके समागम से समस्त प्रकृति में पुलकावली हो उठती 
है, जो मकरकेतन होते हुए अन्त में वृषकेतन में विलीन हो जाता है, उसी 
काम-पुरुष का प्रनुभव हमारा यक्ष करना चाहता है। जिस प्रकार ज्ञान 
ब्रह्म में भ्रभ्यास से लौकिक व्यवहार होता है, उसी प्रकार यद्यपि यह 
कामपुरुष छुद्धातिशुद्ध है, तथापि लोकस्थिति के लिए इसमें भी यौवनोद्रेक 
से विषयक्वत व्यवहारों की प्रवृत्ति होती है। दोनों के श्रनुभव के लिए 
तीव्रतम प्रेम की आकांक्षा है। इहलीला समाप्त करने के बाद ज्ञानी परम 
आनन्द के सागर में विलीन हो जाता है। यक्ष का भी शापान्त में परम 
सुन्दर से संयोग होगा क्‍योंकि यक्षपत्नी श्रनन्त सौन्दर्य की राशि है। 
यथा--- 
या तत्र स्याद्यवति विषये युष्टिरायेव घातु:॥। २, १६।॥ 

यदि किसी को इस बात की प्रतीति हो कि विधाता की सुष्टि में सौन्दर्य 
का दूसरा स्थान अमुक वस्तु को मिला है तो वही प्रथम स्थान की कल्पना 
भी कर सकेगा। जब द्वितीय कोटि का निवचय ही नहीं, तब प्रथम कोटि 
स्वत: अनन्त के अंक में विलीन हो जाती है। इस प्रकार लक्ष्य की समता 
होने पर भी प्रश्न यह है कि यक्ष को लोक में क्या स्थिति रखनी चाहिए, 
उसकी साधना का क्‍या स्वरूप हो, वह किस प्रकार कल्पना के मेघदूत 
ग्रपनी सौन्दर्य-राशि के समीप भेजता रहे, गीता के शब्दों में उसकी 'भाषा' 
क्या हो । इसके स्पष्टीकरण के लिए हमने कालिदास के ही दब्दों में कुछ 
सूत्र बना लिए हैं । 

१. शापेन 
 अबलाविप्रयुक्तस्य कामिन: 
 मेघः परिरणातगज प्रेक्षणी य: 
» कोतुकाधान हेतो: (मेघस्य) 
अ्रन्यथावृत्ति चेत: (यक्षस्य ) 
, दयिताजी वितालम्बनार्थी 
 प्रवृत्तिहारकाय 
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८. धमज्योतिः सलिल मसरुतां सन्निपात: 
९. कामातंस्य चेतनाचेतनेषु प्रकृत्ति कृपणत्वम्‌ 

१०. मघोन: कामरूप प्रकृति-पुरुषज्ञानम्‌ 
११. संतप्तानांश रणमू 

इस सूत्र एकादशी के विविध अंगों पर हमने संक्षिप्ताक्षरों में विचार 
किया है। इनका समन्वय इस प्रकार है। सबसे प्रथम श्रावरयकता शाप 
की है। शाप न हो तो इस काम-सृष्टि के उत्पन्न होने का अवसर ही 
प्राप्त न हो। शुद्ध ज्ञान के समक्ष संसार की स्थिति कुछ नहीं । उस कल्पना- 
तीत श्रवस्था में चाहे जो श्रानन्द होता हो परन्तु उसकी श्रभिव्यक्ति 
बिना अविद्या या शाप के नहीं हो सकती । यदि ज्ञाप हुआ्ला भी, पर 
ग्रात्मा के पूर्व-संस्कार कुछ नहीं हैं, तो जन्म पाने से ही क्‍या ? जो 
योगश्रष्ठ हैं उन्हीं में अनुभव की सीढ़ियों पर पुनः श्रारोहण करने की 
प्रवृत्ति उत्पन्त होती है। इसीलिए यक्ष कामी है | ज्ञिस काम सलिल से 
वह पहले ओ्रोत-प्रोत था, वही अपने संस्कारों सहित शाप के अनन्तर भी 
उसके साथ आया है । जिसमें काम हो वही कामी है । वह काम जिस 
वस्तु की कामना को लिये है उसे उसमें विप्रयुक्त होना चाहिए। इसी 
से यक्ष कान्‍ता-विश्लेषित है। इस प्रकार जिसका संसार में जन्म हुग्ना है, 
वह सनकादिक की तरह मातृकुक्षि से ही ज्ञानसम्पन्न उत्पन्न हो तो उसमें 
कुछ कुतृहल नहीं हो सकता । उप्तके जन्म होने-न होने में कुछ भेद 
नहीं है । यक्ष के श्राठ महीने सामान्यतया बीते, उसमें उसका शरीर 
कृश हो गया, स्वरणं के भुजबन्द सरककर नीचे श्रा गए और यक्ष का प्रकोष्ठ 
रिक्त हो गया, क्योंकि उसमें काम-संस्कारों का बीज है (१।२) । उसने 
पहले मेघ को उसी अवस्था में देखा जैसे सब देखते हैं। यह केवल इन्द्रिय- 
जन्य ज्ञान था। अक्षसन्निकर्ष सब प्रारियों को समान ही होता है। सभी 
को मेघ॒ तियंग्दन्तप्रहारी हाथी के सहृश दिखाई देता है। इस ज्ञान 
का हृदय तक प्रवेश नहीं होता । इससे मनोभावों पर कुछ चोट नहीं 
लगती, हृदय-वीणा के तार सुषुप्ति अभ्रवस्था में ही सोए रहते हैं। उनको 
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चेतन करने का रहस्य कवि ने बताया है--कौतुकराध्यान हेतो:, श्रर्थात्‌ 
जो मेघ कामौत्सुकय" का जन्मदाता है वह जिनके अन्दर काम बीज है 
उनकी उत्सुकता को जगाने वाला है। यक्ष ने मेघ के कौतुकोत्पादक 
स्वरूप को लेकर ध्यान किया । उसके चित्त में उथल-पुथल आरम्भ हुई । 
जो काम पहले सामान्य दशा में था उसकी अरब उत्कृष्ठ व्यञ्जना होने 
लगी । इस अन्यथावृत्ति चित्त से उसे प्रिया के जीवन की शंका होने 
लगी । उसने दयिताजीवन का उपाय सोचा, तो यही निश्चय किया कि 
अपने और दयिता के बीच में कोई कुशल व्यक्ति समाचारों का पहुँचाने 
वाला मिले | यक्ष स््रयं॑ तो शाप के वश नियत अ्रवधि से पहले रामगिरि 
छोड़ नहीं सकता था, इसलिए उसने अपने और अ्रपनी पत्नी के बीच में 
सन्देश का तार लगाना ही उपयुक्त समझा । वियोगिनी स्त्रियों के लिए 
सन्देश एक बहुमूल्य वस्तु है। कवि ने स्वयं ही कहा है-- 
कान्तोदन्त: सुहृदुपनत: संगमात्किचिदून: ॥॥| २, ३७ ।। 

श्रर्थात्‌ प्रियतम का वृत्तान्त, जो उसके मित्र द्वारा भेजा जाता है, कान्‍्त 
के समागम से कुछ ही कम है। कामात॑ को शाप की अवधि में अ्रपने 
प्रिय के जिस स्वरूप का दर्शन होता है, उसका आनन्द प्रत्यक्ष मिलन 
से उत्पन्न होने वाले झ्रानन्द के सहश ही है। इस तरह यक्ष को प्रवृत्ति- 
हारक की आवश्यकता हुई । उसे सामने जड़मेध दिखाई दिया। जब 
तक सव्‌त्र चेतन्य ज्योति का आभास देखने की योग्यता हममें उत्पन्न 
नहीं होती, तब तक किसी प्रकार के भी इन्द्रियातीत अ्रनुभव को हम पूरी 
तरह नहीं पा सकते । इसीलिए यक्ष चित्‌ और अचित्‌ के भेद में प्रकृति- 
कृपण हुआ, उसे सवंत्र चितिका ही प्रतिबिम्ब दिखाई देने लगा। इस 
भेद के विस्मरण से उस्तकी आत्मा का विकास हुआ । जिन मनोवृत्तियों 
का उप्तमें स्फुरण हुआ था उन्हीं का भोगी वह समस्त संसार को समभने 
लगा । इसी के फलस्वरूप उसने प्रकृति के कामरूप पुरुष को जान 
लिया । और उसी ज्ञान से उसके संताप को शांति मिली । यदि उसे 
१. कौतुक कामविषपोत्सुक्यमिति दक्षिरावतंनाथ: । 
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यह अनुभव प्राप्त न होता तो कामात॑ दशा में न जाने उसकी क्या दशा 
होती । वह यक्ष इस समय समस्त जगत को अ्रबला-युक्त देखता है। क्‍या 
निविन्ध्या, क्‍या गम्भी रा, क्‍या वेत्रवती, क्या भ्रलका, ओर क्या विद्यतु, सभी 
उसे स्त्री रूप में दिखाई देती हैं। वे सब अपने सोभाग्य-वेभव को 
प्रियतम के भ्रपंण कर रही हैं। पूवमेघ की समाप्ति पर उसे कलास के 
उत्संग में बेठी हुई अलका दीख पड़ती है । काम-दशा में उस श्रलका का 
गंगा रूपी श्वेत दुकूल सरक रहा है। उनके सप्त भूमिक प्रासाद शिर- 
स्थानीय हैं, जिनके ऊपर स्थित मेघ रूपी केशभारों से मुक्ताजाल बिखर रहे 
हैं।' रामगिरि से क्लास तक चलकर गये हुए व्यक्ति के लिए कवि ने 
किस स्वागत मंगल की कल्पना की है ? अलका प्रियतम के उत्संग में बंठी 
हुई मानो उसका श्रावाहन कर रही है । यह शअ्रलका कितनी सुन्दरी है, 
इसका वर्सान करने में कालिदास ने श्रपूर्व सामथ्ये प्रदर्शित की है [उत्तर 
मेघ इलोक ११ || उत्तर मेघ के श्रंत में भी यक्ष ने मेघ को ग्राद्षीर्९ाद दिया 
है कि उसका अपनी कानन्‍ता सौदामिनी से कभी वियोग न हो ।* संदेश 
लेकर पहुँचने पर तथा संदेश सुना देने के बाद उसे एक-से-एक बढ़कर 
मंगलात्मक स्वरूप के दरशंन होते हैं। इस प्रकार यक्ष को चर श्र भ्रचर 
सबमें यही प्रतीति होती है कि मेघ ने पहुँचकर सत्र प्राण का रति से 
संयोग करा दिया है। ऐसे समय में श्रपनी जाया की उपेक्षा करने वाला 
कोन है ? इस प्रश्न की मीमांसा के लिए हमें विप्रलम्भ श्वू गार के द्वार की 
शरण लेनी होगी | जहां श्रालम्बन विभाव रूप नायक और नायिका पूर्वा- 
नुराग से ही वियोग की व्यंजना का अनुभव कर रहे हैं, उस दशा में प्रथम तो 
_कामस्वरूप की समग्र प्रतीति की संभावना ही नहीं है। दूसरी बात यह है 
१. तस्योत्संगे प्रशयिन इब स्रस्तगंगा दुहूलां 

न त्वं हृष्टवा न पुनरलकां ज्ञास्यससे कामचारिनू। 

या व: काल वह॒ति सलिलोदुगार मुच्चेविमाना, 

मुक्ताजाल ग्रथितमलक कामिनीवाश्रवृन्दम्‌ ॥१।६३ । 
२. माभूदव क्षणमपि च ते विद्यता विप्रयोग: ॥१।५२ । 
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कि उनके बीच में लौकिक या पारलौकिक कोई भी ऐसा उत्कट व्यवधान 
नहीं जो जलदकाल में जगाई हुई संगमाभिलाषा से परास्त न हो सके । 
इस विप्रलम्भ के संचारी बहुत जल्दी पृष्ठ होकर स्थायी भाव रूप रति का 
परिचय करा देते हैं। दूसरा विप्रलम्भ मान रूप है जिसमें प्रणाय-कलह से 
या ईर्ष्यावश नायक-नायिका वियुक्त होते हैं। यह विप्रलम्भ का धागा 
इतना कच्चा होता है कि वह कामपुरुष के एक झटके को भी नहीं संभाल 
सकता । जहाँ मेघ के प्रथम दर्शन हुए वहीं कामौत्सुक्य से मान विप्रलम्भ 
का श्रंत हो जाता है । तीसरा करुणा विप्रलम्भ वह वियोग है जहाँ नायक- 
नायिका में से एक का अंत हो जाता है। ऐसी दशा में काम की अभिलापा 
कितनी भी बलवती क्‍यों न हो उसे अवृप्त ही रहना होगा । मेघागम से 
संयोग की इच्छा उत्पन्न भी हो तो भी संयोग के भ्रालम्बन का अभाव 
रहता है। शव गार की यह अवस्था करुण में ही परिणत हो जाती, यदि 
नायक-नायिका के किसी प्रकार पुनः शरीर धारण कर इसी जन्म में 
मिलने की संभावना न होती । करुण विप्रलम्भ की संवेदना को करुश के 
समान ही समभना चाहिए । हम यह नहीं कहते कि करुण रस की 
अवस्था में मनोभावों का जो विकास और जो तीव्र ग्रनुभव होता है वह 
विप्रलम्भ शव गार के उस शअनुभव से, जो यक्ष शोर यक्षिणी का है, कम है। 
भवभूति को करुण रस के समक्ष विप्रलम्भ के सब श्रनुभव नीचे ही जान 
पड़ते हैं। उनके मत से करुण रस ही सबमें मुख्य है-- 
एको रसः करुण एवं निममित्तभेदा 
त्पूषक पृथगिवाश्नयते विवर्तान्‌ । 
(उत्तर राम चरित्र) 

ग्र्थात्‌ प्रधान रस करुण ही है जो निमित्त भेद से नाना स्वरूपों को 
धारण कर लेता है । वही रस का सार है। संभोग में भी जब अ्तिशय 
रति द्वारा इन्द्रियाँ थक जाती हैं, तब निवंद द्वारा जिस शान्त रस का 
प्रादुर्भाव होता है, वह श्रात्मकरुणा और श्रात्मग्लानि उत्पन्न करने के 
कारण करुण का ही एक रूप है। विप्रलम्भ में तो सबंत्र ही करुण रस 

ही 
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का थोड़ा या बहुत अ्रनुभव रहता ही है। इस प्रकार भवभूति को जो 
करण रस की विस्तृत ब्याख्या इष्ट है उसके आचाय॑ वे स्वयं ही हैं, क्योंकि 
ग्रन्य आलंकारिक उनकी करुण रस की इस परिभाषा को श्रतिब्याप्ति 
वाली समभते हैं । उनके मत में सब रस अ्रपने-अपने विषय में प्रधान हैं। 
काव्य-भेद और आलम्बन विभाव की मनोवस्था के भेद से संब रसों के 
लिए स्थान है। पर यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि करुण के आश्रय 
से ही भवभूति जितनी गहराई तक मनोभावों के रहस्य को था सके, 
उसका कारग्ग ऐकान्तिक करुण रस ही नहीं है । कुछ तो उनके नाट्य- 
कौशल से इसमें सफलता मिली है । कभी तिरस्करिरी-प्रच्छुन्न सीता का 
राम के दगरीर से संपर्क होकर उन्हें चन्दनश्च्योतन का आनन्द मिलता है 
झौर फिर उसके विरह से स्मृति और अधिक दुःखदायी होती है; कभी 
सीता राम को इस द्रवित अवस्था में देखकर करुण संचार की वृद्धि करती 
है। भर कुछ नाट्यकार के इस विश्वास से भी कि श्रन्त में सीता श्रौर 
राम का संयोग करा ही देना है, करुण रस के उद्भव में बड़ी सहायता 
मिली है। कुछ भी हो, भवभूति को मनोभावों की तीब्रतम व्यंजना में 
अभूतपूर्व सफलता मिली है। पर श्वृंगार का करुण विप्रलम्भ जेसा पुंड- 
रीक और महाश्वेता का है ,इतनी गहराई तक मनोभावों को विव॒त नहीं 
कर सकता जितना यक्ष और यक्षिणी का वरिप्रलम्भ करता है। वह काम 
पुरुष को पूरी तरह व्यक्त करने में असमर्थ है, क्योंकि वह एक आलम्बन 
से हीन होता है । हमारे श्रृंगार की शर्त यही है कि एक ओर यक्ष पत्नी 
भी अविधवा [भर्तभिन्र॑ प्रियमविधवे विद्धि माम्बुवाहूं २३६] रहे तथा 
दूसरी ओर यक्ष भी अव्यापन्न जाया वाला [ अव्यापन्नामविहतगतिद्रेक्ष्यसि 
अआतृजायाम्‌ ११०] हो। विरह में दोनों एक-दूसरे के सौभाग्य की 
व्यंजना कर रहे हैं। विप्रलम्भ के चौथे भेद प्रवास के श्रन्तगेंत जहाँ नायक 
नायिका कार्यवश विप्रोषित होते हैं वहाँ जब मेघ श्राता है तब कार्य की 
आवश्यकता तुरन्त प्रेम के प्रवाह में बह जाती है। ऐसे पथिक अपनी 
प्रियाओ्रों के वेशी-भार को उन्मुक्त करने की उत्कंठा से तुरन्त घर की ओर 
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चल पड़ते हैं। उनकी वनिताएं भी उनके आने की बाट जोहती रहती 
हैं।' इसी सब मी मांसा का सार कालिदास ने दो पंक्तियों में रकखा है--- 
कः सन्नद्ध विरहविधुरां त्वय्युपेक्षेत्र जायां । 
न स्यादन्योप्यहमिव जनो यः पराधीन द्त्तिः ।।१।८।। 
श्र्थात्‌ तुम्हारे सन्नद्ध होने पर, कामकौतुकोत्पादन रूप क्रिया में तत्पर 
होने पर कौन ऐसा है जो अपनी पत्नी की उपेक्षा कर सके ? इसका 'कः' 
पद विप्रलम्भ के श्ंगार के सब भेदों की ओर संकेत करता है। भ्रर्थात्‌ 
पूर्वानु राग, मान, ईर्ष्या, करुण, कार्य-प्रवास, संभ्रम प्रवास ये, सब मेघ की 
सन्नद्वता से हार जाते हैं। वे सब यथासम्भव संभोग में परिवर्तित हो 
जाते हैं। जिसके लिए वर्षाकाल में भी समागम असम्भव है, वह शाप 
प्रवास ही है। यह प्रवास पराधीन वृत्ति है। इप्तीलिए कालिदास ने अपने 
प्रशन का उत्तर स्वयं ही दूसरी पंक्ति में यों दिया है-- 
न स्यादन्योप्पयहमिव जनो यः पराधीन वृत्ति: 
अर्थात्‌ वही जलदकाल में भी जाया की उपेक्षा कर सकेगा, जिसकी 
विरहवशता आत्मवश नहीं, किन्तु पराधीन है। यह पराधीनता श्रपने दोष 
से ही उत्पन्न होती हैं। आत्मा सदा स्वाधीन है। अपने भ्रधिकार में प्रमाद 
करने से ही सब पर पराधीनता का बन्धन लगता है (स्वाधिकारात्प्रमत 
१. इन्हीं कार्यवशात्‌ विप्रयुक्त जनों के लिए मेघ का कार्य यह बताया 
गया है-- 
यो वृन्दानि त्वरयति पथि श्राम्यतां प्रोषितानां 
मन्द स्तिग्धध्वनिभिरबलावेशि मोक्षोत्सुकानि ॥२॥३६। 
प्र्थात्‌ वह विप्रोषित पथिकों को प्रिया समागम को आ्राकांक्षा से थ्ोत्र 
घर की शोर प्रेरित करता है। एक बात यह भी है कि यक्ष श्रौर 
यक्षिणी के सहश प्रेम में कार्यवश प्रवास की संभावना हो नहीं है । 
वहाँ प्रेम के साज्नाज्य पर झौर सब-कुछ निछावर है। कवि ने पहले 
ही इलोक में प्रवास के काररा की ग्रन्थि को खोल दिया है--भर्तु: 
शापेन । 


१०० मेघदूत 


१, १)। प्रायः लोग दोष करने पर भी अपने ऊपर प्रसन्न ही रहते हैं, 
प्रमाद के फल का भोग करना नहीं चाहते, श्रौर श्रपनी महिमा को झ्नक्षुण्ण 
रखना चाहते हैं। यही दशा यक्ष की भी है। परन्तु इस प्रकार कोई भी 
प्रपने स्वामी के क्रोध का निवारण नहीं कर सकता । इसलिए कुबेर को 
भी क्रोध हुआ भ्रोर उसी क्रोध में दिये हुए शाप से यक्ष को वियुक्त होना 
पड़ा--- 
संदेशं मे हर घनपति क्रोध विश्लेषितस्य । १॥७। 

ग्रर्थात्‌ यक्ष मेघ से प्रार्थना करता है कि जिसको धनपति के क्रोध का 
लक्ष्य बनना पड़ा है उस मुझ पर करुणा करके (विधुर इति वा मय्यनु- 
क्रोश बुद्धथा २।५२) मेरे संदेश को प्रिया तक पहुँचा दो। वह प्रिया यक्ष 
को कितनी प्रिय है, इसको वह स्वयं बताता है-- 

तां जानीथा: परिमितकथां जीवित मे द्वितीयं । २।२०॥। 

प्र्थात्‌ उत्तको मेरा दूसरा प्राण ही जानना । लोक में प्रतीयमान 
दारीर मात्र का द्वत ही हम दोनों को द्वित्व उपाधि से विशिष्ठ करता है । 
बस्तुत: हम दोनों के भ्रन्दर एक ही प्राण है। यदि यक्षिणी के जीवन की 
हानि होगी तो उसके प्राणों के साथ ही मेरे शरीर का भी पात हो 
जायगा । इसका भअ्रध्यात्म श्र्थ कितना सत्य है ? यदि शआ्रात्मा शरीर रूप 
से जगत्‌ में दृष्टिगोचर न होती तो ब्रह्म में द्वेत-प्रद्देत के झगड़े का जन्म 
ही क्योंकर होता ? एक ही प्राण उपाधि-भेद से श्रनेक शरीरों में प्रति- 
बिम्बित होता है। इस प्रकार संश्लिप्ट यक्ष पत्नी से स्वप्न में भी यक्ष का 
विरह असम्भव था। परन्तु पराधीन वृत्ति में कोन हस्तक्षेप कर सकता 
है ? चक्रवाक- और चक्रवाकी किसी भी शअ्रन्य उपाय से विप्रक्ृष्ट नहीं होते, 
पर रात्रि के आते ही उन पर भी शाप का ग्रवतार होता है। तभी चक्र- 
वाक़ी अपने सहचर से दूर होती है। यक्ष पत्नी को भी इसी प्रकार यक्ष 
से वियोग सहना पड़ा है-- ह 

दूरीभूते मयि सहचरे चक्रवाकीमिवेकाम्‌ ॥ २। २० ॥। 
श्र्थात्‌ स्वप्न में भी पृथक न होने वाले सहचर से दूर हो जाने से वह 
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घकई के समान भकेली होगी । चकई के उपमान से शाप की व्यंजना 
करने में कालिदास ने प्रत्यन्त सूक्ष्म ध्वनि-कौशल का परिचय दिया है। 
सकई नित्य इस शाप को सहने से श्रम्यस्त हो गई होगी, परन्तु यक्ष पत्नी 
पर पहले-ही-पहल यह विरह-वज्न [प्रथम विरहादुप्रशोकां सखीं ते २।५० | 
हटा है। इसलिए वह विरह-विधुरा होते ही भ्रत्यन्त दीन दशा को प्राप्त 
हो गई । इस सावधिक शाप्र को वह एक-एक दिन करके बिता रही है 
[दिवस गराना तत्परां १। १०] | पर ये दिन उत्कंठा के कारण वामन 
के चररण।-विन्यास की तरह सुदीर्घष हो रहे हैं-- 

गाढोत्कंठा गुरुषु दिवसेष्वेषु गच्छत्सु बालां। 

जातां मनन्‍्ये शिशिरमथितां पद्मितीं वान्य रूपाम्‌ ॥ २॥२० | 

इस ओऔत्सुक्य का प्रधान लक्षण है समययापन की श्रक्षमता [काला- 

क्षमत्वमौत्सुक्यमिष्ठवस्तु वियोगतः । रसाणंवसुधाकर, द्वितीय विलास, 
इलोक ७९ ] | यक्ष को रात्रि दीर्घयामवाली प्रतीत होती है [दीघेयामा- 
त्रियामा, २४५]। यक्षिणी की भी विरह महती रात्रि [तामेवोष्ण विरह- 
महती मश्रु भिर्षापयन्तीं २, २६] काटे नहीं कटती । यक्ष के लिए वियोग 
की व्यथाएं अत्यन्त संतापका रिणी हैं [गाढ़ोष्माभि: कृतमशररां त्वद्वियो- 
गव्यथामभि:। २।४५ |, तो यक्षिणी को भी विरह-विलाप में नित्य गरम- 
गरम आँसू पीने पड़ते हैं । दोनों के समक्ष एक ही समस्या है-- 

मंक्षिप्येत क्षण इव कथ्थ दीघेयामा त्रियामा । २।४५ ।। 

ग्र्थात्‌ जिस रात्रि का पल-पल' कल्प के समान बीतता है वह किस 

प्रकार संक्षिप्त होकर क्षण के समान हो जाय । दूसरे शब्दों में, जिस पल में 
कल्पत्व का अ्रध्यारोप विरह प्रवास से उत्पन्न हो गया है, जिसकी कुक्षि में 
लोमश ऋषि परिमित श्रनंत काल निरमीलित-सा प्रतीत होता है, वह पल 
फिर किप्त प्रकार पल के बराबर ही भासित हो ? इस भ्रध्यास के निराकरण 
का इस विश्व में एक ही उपाय है जिसे स्वयं कालिदास ने ही कहा है, 
यथा--- 

नोता रात्रि: क्षण इव मया सार्धमिच्छा रतैर्या । २२६ ॥ 
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भ्र्थात्‌ यक्ष और यक्ष-पत्नी के संयोग से ही विरह महती विभावरी 
क्षण के समान संक्षिप्त हो सकती है। इस प्रकार की दीर्ध रीत्रि को यदि 
क्षण के बराबर बनाना चाहें तो उस क्षण को संयोगजन्य साथ इच्छारतों 
से गुणा कर देना चाहिए । इस संयोग का भ्रभाव वियोग ही रात्रि के गुरुत्व 
का हेतु है। पर इस संयोग के मार्ग में शाप रूप बड़ा व्यवधान है । वह 
चार महीने से पहले समाप्त नहीं हो सकता--- 
शापान्तो में भुजग शयनादुृत्थिते शार्ग पाणौ, 
दोषन्मासान्गमय चतुरो""“*""********* ॥ २।४० || 
भ्रर्थात्‌ जब विष्णु भगवान्‌ शेष शय्या से सोकर उठेंगे तब मेरे शाप की 
अ्रवधि पूरी होगी । इन चार महीनों को यक्ष-पत्नी किस प्रकार व्यतीत करे ? 
जब यक्ष को विदित है कि विरह॒ का एक पल भी पतिद्नता [एक पत्नी | 
बालाओं के लिए कोटिकल्प के समान होता है, तो उसे उचित है कि इन 
महीनों को बिताने का क्ुछ उपचार बताए। वह श्रपने संदेश में कहता है-- 
शेपान्मासान्गमय चतुरो लोचने मीलयित्वा। २।४७ ॥। 
अर्थात्‌ श्रांख मींचकर इस अ्रवशिष्ठ समय को बिता दो । लोचन मीलन 
की क्रिया क्षण-व्यापनी होती है। एक बार शभ्रांख मींचने का नाम ही निमेष 
या क्षण है । तदनुमाप्य काल के समान ही यक्ष चार महीनों को बिताने का 
परामर्श देता है । क्‍योंकि जिस प्रकार क्षण को कल्प मानना एक श्रध्या- 
रोप हैं, उसी प्रकार चार महीनों को नेत्र बन्द करके बिता देना भी एक 
मानसिक कल्पना ही है । इस प्रकार की सलाह देने में यक्ष का प्रयोजन 
यक्षिणी को विरह-संताप से बचा लेना है। वह चाहता है कि बिरह 
में जो अपार दुःख होता है। उसकी शअ्रवधि तो क्षरा-भर की हो, 
जिससे उसकी पत्नी का कुसुम-सहृश कोमल हृदय क्लेश की भुलस से 
बचा रहे । परन्तु विरह में जिन मानसिक अभिलाषाओों का संचय 
होता है उनसे वह हाथ घोना नहीं चाहता । इसीलिए पपनी अ्रभि- 
लाषाग्रों को वह विरह की पूरी श्रवधि से गुणशित करने का झाश्वासन 
देता है, यथा--- 
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पदचादावां विरह गुणितं त॑ तमात्मामिलाप॑ 
निर्वेक्ष्यावः परिणत शरच्चन्द्रिकासु क्षपासु ॥| २४७ ।। 
श्र्थात्‌ जब द् रत्काल की रात्रियाँ शुभ्र ज्योत्स्नामयी होंगी, तब हम 
प्रपवी अभिलाषाशों को विरह-रस को पूरी मात्रा से गुणित करके भोग 
करेंगे । यह वियोग का भ्रानन्द पक्ष है । 
वियोग एक शोर कृशता, संताप श्रादि दुःखों का देने वाला है, तो 
दूसरी ओर उसमें अपूर्व रस का संचय होता है। वह प्रेम के श्रन्तर्गत 
गम्भी रतम रहस्यों से हमारा परिचय कराता है । वियोग में इन्द्रियों के विषय 
स्वयं शिथिल पड़ जाते हैं । इन्द्रियाँ बाह्य तृप्ति का साधन न पाकर श्रन्त- 
मुंखी हो जाती हैं। उनमें विषय-द्वेष नाम की स्मर-दशा उत्पन्न होती है । 
यक्ष पत्नी के नेत्र चन्द्रमा की किररों को, जो गवाक्ष मार्ग से रात्रि के 
समय उसके भवन में प्रवेश करती हैं और जिन्हें कभी वह प्रीति से देखा 
करती थी, देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। चन्द्रमा शिशिर दीधिति है, विरहि- 
णियों के संताप ज्वर को शान्ति देने से वह उद्दीपन सामग्री है। उसकी 
रश्मियाँ यक्षिणी को पूर्व समय का स्मण कराती हैं, इसीलिए एक बार 
उसके मन में वही पूर्व प्रीति जाग्रत होती है, परन्तु विषय-द्वेष के कारण 
उसके नेत्र फिर लौट श्राते हैं, यथा--- 
पादानिन्दो रमृतशिशिराज्जाल मार्ग प्रविष्टा- 
स्पृवें प्रीत्या गतममिमुख संनिवृत्तं तथंवब ।२। २७ ॥। 
जब शभ्रन्तर में विरह की ज्वाला हो तब बाह्य इन्द्रियों की रुचि पर 
ध्यान देने का किसे अवकाश मिलता है ? यह वेराग्य स्वयं उत्पन्न होता 
है | परन्तु यह विषय-द्वेष बड़ा विलक्षणा है। इन्द्रिय-भोग्य रति के प्रति 
वेराग्य उत्पन्न करने पर भी वह स्थायी रति पुष्टि करता है। उस रति 
का दूसरा नाम स्नेह है। इस स्नेह का मूल शभ्रन्योन्ध भाव निबन्धन रूप 
प्रेम में है। कालिदास ने भ्रन्यत्र इस प्रेम की व्याख्या यों की है-- 
रथांग नाम्नोरिव भाव बन्धनं बभूव यत्प्रेम परस्पराश्रय॑ 
[रघुवंश ३े। २४] 
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भ्र्थात्‌ सच्चा प्रेम चकवा-चकई के समान पति-पत्नी में भ्रन्योन्या- 
श्रय (एक-दूसरे के लिए) होता है। वह प्रेम सब भावों को बाँध लेता 
है, श्र्थात्‌ सब दूसरे सांसारिक भ्रौर आध्यात्मिक भाव उसी प्रेम के बन्धन 
की भ्रधीनता स्वीकार कर लेते हैं | वे भ्रपनी सत्ता को प्रेम के साम्राज्य 
में विलीन करके आत्म-समर्पण करते हैं। फिर शौर प्रकार की रति को 
उत्पन्न होने का अवसर ही नहीं मिलता । यक्ष-यक्षिणी का प्रेम भी चकवा 
चकई के समान है। यक्षिणी को चक्रवाकी के समान शभ्रकेली कहां गया 
है [चक्रताकीमिवंकां २, २०] । उसका सहचर उससे वियुक्त है (दूरी 
भूते मयि सहचरे)। इस अवस्था में परस्पराश्चित रति की कया दक्षा 
होगी ? यह तो स्पष्ठ है कि वह अपना तृप्ति-साधन नहीं पाती । पर क्‍या 
कभी यह सम्भव है कि वह भ्रपने निसगे श्रालम्बन से विरत होकर श्रन्यत्र 
जा सके ? कदापि नहीं; इसीलिए विप्रलम्भ शृद्भार में श्ररति नामक 
काम-दशा उत्पन्न होती है । यह बाह्य अरति आशभ्यन्तरिक रति को पृष्ठ 
करती है | इसका का रणा है 

स्नेहानाहु: किमपि विरहे ध्वंसिनस्ते त्व भोगा- 
दिष्टे वस्तुन्युपचित रसाः प्रेमराशी भवन्ति ॥। २। ४६ ।। 

प्र्थात्‌ विरह में सनेहों को कुछ लोग न जाने क्‍यों क्षयशील कहने 
लगते हैं, वस्तुतः तो वे इष्ठट वस्तु के भ्रभोग से प्रवृद्ध होकर प्रेम की राशि 
में परिणात हो जाते हैं। प्रेम" राशि बनाने के लिए कवि को स्नेहों की 
(स्नेहानू ) इष्टि है, स्नेह की नहीं । 'स्नेहानू पद उस अ्रवस्था का सूचक 
है जहाँ सभी स्नेह भाव उसी एक दइष्ट वस्तु के स्नेह के भ्रन्तगंत हो जाते 
हैं। वह स्नेह-दुकूल, जिसके चार छोर चार स्थानों-में बँघे हुए हों, प्रियतम 
के सत्र भाव-निबन्धनों को अपने अंक में कैप्ते समेट सकता है ? उस दशा 
१. जब युवा-युवती के चित्त में एक-दुसरे के प्रति विख्नस्भ चरस सीमा 

को पहुँच जाता है, तब उनका चित्त परस्पर दहाँन-स्पद्गों न-संभाषण 

ग्रादि से एक-दूसरे के प्रति द्रवोभूत होने लगता है। उसी 

भावनिर्यात का नास स्नेह है। वियोग दश्षा सें स्पद्ञं श्रादि कौ 
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में इष्ट वस्तु को स्नेह के बहुवचन की प्राप्ति नहीं हो सकती । ऐसे परस्पर 
स्निग्ध भावों से ही यक्ष-यक्षिणी बंधे हुए हैं। इस स्नेह का उनको ज्ञान 
भी है। यक्ष कहता है-- 

जाने सख्यास्तव मयि मन: सम्भूतस्ने हमस्मा- 
दित्थें भूतां प्रथम विरहे तमाहं तकयामि ॥| २।३१ ॥। 

अर्थात्‌ मैं जानता हूँ कि तुम्हारी सखी का मन मुभमें स्नेहाप्लुत है, इसी- 
लिए मैं इस प्रकार की विविध कल्पनाएँ कर रहा हूँ । ये तकंणाएं 
आत्मइलाघा के लिए नहीं हैं, न इसलिए हैं कि मैं मुग्ध-बुद्धि होकर आ्रात्म- 
सौभाग्य के मधुर स्वप्न देखता हूँ, बल्कि मेरी वास्तविक प्रतीति है कि 
हमारा स्नेह इतना सम्भृत श्रौर उपचित है कि यक्षिणी की विधुर दा 
परम काठ्ठा को पहुँच गई होगी । ऐसी विरहविधुरा जाया के समीप यक्ष 
कुशल-समाचार भेजता है। यह कुशल शरीरगत श्रव्यापन्तता की सूचक 
तो है ही, साथ ही उन स्नेहों की शअश्षुण्णता का संदेश भी ले जाती है 
जो किसी समय सम्भूत थे, पर वियोग होने पर जिनके विषय में कुछ 
लोग उड़ाया करते हैं कि अब वे क्षीण हो गए होंगे । ऐसे प्रवाद (कौलीन ) 
को फैलानेवाले लोग उत्तम स्नेह के मर्म को क्‍या जानें । उनका परिचय 
मन्द या मध्यम स्नेह तक ही सीमित होता है । प्रौढ़ स्नेह वह है जो प्रवास 
आदि विरह दशा में भी जब प्रियजन की चित्तवृत्तियों का कुछ समाचार 
नहीं मिलता सतत बढ़ता रहता है श्रौर दूरीभूत सहचरों के हृदय में अमित 
क्लेश की उत्पत्ति करता है--- 

... संभावना न रहने से कुछ लोग कहते हैं कि स्नेह के द्रवोभूत होने का 
कारण जाता रहा। इसलिए वे स्नेह को लुप्त हुआ समभ लेते हैं । 
पर वास्तव में वह स्नेह भोतर-ही-भोतर संचित (सम्भूत) होता 
रहता है और प्रंत में प्रेम को राशि हो बन जातो है। 

विस्रम्भे परमां काष्ठामारूंढे दर्शनादिशिः | 
यत्र द्रवत्यन्तरंगं स स्नेह इति कथ्यते॥। 
थ्रो शिंग भुपाल: 
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प्रवासादिभिरज्ञातचित्तवृत्तो प्रिये जने । 
इतर क्लेश कारी यः स प्रौढः स्नेह उच्चते ॥२॥ ११४। 
रसाणंव सुधाकर | 
यक्ष-यक्षिणी उसी स्नेह के भोगी हैं। इस स्नेह की अभिव्यक्ति 
वियोग में विविध अभिलाषाओं के रूप में प्रकट होती है। इन झ्रभिला- 
षाझ्ों का आलम्बन एक ही है, इसी लिए यद्यपि ये नाना प्रकार की होती 
हैं, तथापि उनका समुदाय एकत्व विशिष्ट ही कहा जायगा [तं तमात्मा- 
भिलाषं २, ४७] । एक ही समवस्थान में संचित इन अभिलाषाशों का 
संभोग [निर्वेश २, ४७ निर्वेक्ष्याव: की संजीवनी टीका] अत्यन्त सम्पन्न 
होता है।* उसके स्वरूप की कुछ कल्पना कालिदास के ही शब्दों से 
हम कर सकते हैं। विरह में यक्ष जिन संम्भोग-मुद्राश्रों के स्मरण से 
विहद्वल हो रहा है वे ही विप्रलम्भ से पूर्व उसके रतिजनित शभ्रानन्द को 
बढ़ाती थीं। यक्ष-पत्नी उसके कंठ में अपनी भ्रुजलताओ्ों का निभृत उप- 
गृहन करके शयन में प्रवत्त होती थी [त्वमपि शयने कंठलग्ना पुरा में । 
निद्रां गत्वा २, ४८] | यक्ष भी निर्देयाइलेष प्रवीण था [निर्देयाश्लेष हेतो: 
२,४३ | । प्रणय में कुपित भार्या के मान को विगलित करने के लिए वह 
चरणावपात रूप प्रीणन क्रिया में भी कुशल था (२, ४२) । कल्प वृक्ष 
से चुवाया हुआ विशभ्रमादेशदक्ष मधु भी दोनों पीते थे (२। ११, ३२) । 
उनके इच्छानुकूल संभोग (सार्धमिच्छारते: २।२६; मत्संभोग: २,२८), 
. सुरत श्रम को दूर करने वाले हस्तसंवाहन (२। ३३), निर्दयाश्लेश, 
जायानुरंजनविधि श्रौर मधुपान विलास सब शापान्त की प्रतीक्षा कर रहे 
हैं। इनके संचय से आगे चलकर संभोग अत्यन्त सम्पन्न हो उठेगा | इनकी 
१. भयव्यलीकस्मररसञद्यभावात्‌ प्राप्त बेभवः । 
प्रोषितागतयो्नोभोग: सम्पन्न ईरितः ॥ 
रसाणंवसुधाकर २। २२४। 
पूर्व परिचित समागमाम्यास के कारण भय श्रौर घबराहट या पीड़ा 
से रहित होने से प्रवासान्त संभोग प्रत्यन्त सम्पन्न होता है। 
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तात्कालिक उत्कंठाजनित क्रिया संदेश" रूप है। इस प्रकार यहाँ उस 
काम-भाव का, जिसके कारण यक्ष अ्रत्यन्त अधीर है, उस विरह-प्रवास 
का, जो शाप की विवशता से उसको अ्रपनी पत्नी से पृथक्‌ रखे हुए है, 
तथा उस दशा के स्नेह और प्रेम का कुछ वर्णान किया गया है। श्रागे 
यक्ष और यक्षिणी के संदेश और उनकी स्मर दशाग्रों की समीक्षा 
होगी । 


_ १. 'संदेशस्तु प्रोषितस्प स्ववार्ता प्रेषणं भवेत्‌ ।! 


ही 
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यक्ष और उसकी पत्नी चक्रवाक-चक्रवाकी के समान परस्पर आरसक्त 
थे। अपनी पत्नी का वर्णन करते समय यक्ष ने इस सम्बन्ध की ओर संकेत 
किया है--- 
दूरी भूते मयि सहचरे चक्रवाकीमिवेकां । २२० ॥। 
अर्थात्‌ चक्रवाकी के समान वह मेरी पत्नी अकेली होगी, क्योंकि मैं उसका 
सहचर उससे बिछुड़ गया हूँ। 
क्या संयोग में श्रौर क्या वियोग में, सब प्रकार के प्रेम के उत्तम उपमान 
इस देश के कवि समय के अनुसार चक्रवाक मिथुन हैं। यह उपमा वर-वधु 
के प्रेम को प्रदशित करने के लिए वेदिक काल से चली आती है। विवाहित 
दम्पती के लिए आश्ञीर्वाद प्रयुक्त करते समय अ्रथवंवेद में कहा गया है-- 
इहेमामिन्द्र सचुंद. चक्रवाककेव दम्पती । 
प्रजयेनो स्वस्तकौ विश्वमायुव्यंश्नुतामु ॥ 
भ्रर्थात्‌ हे इन्द्र, तुम इन दोनों पति-पत्नी को इस लोक में चक्रवाक-चक्र- 
वाकी के समान प्रेरित करो, जिससे दोनों संतान से कल्याण वाले होकर 
पूरा श्रायु का भोग करें। इसे ही चाक्रवाक संवनन कहा गया है (हिरण्य 
केशीगरह्मय सूत्र, १२४।६) । संयोग में जो प्रेम का भ्ादर्श है वियोग में भी _ 


2.4.4५५0 
यक्ष और यक्षिणी डे १५६ 
वही अक्षुण्ण बना रहता है। इसीलिए कालिदास ने दोनों पक्षों" में इस 
उपमान का शअ्रपने काव्यों में उपयोग किया है। | 
चक्रव|की वियोग में सम्भवत: जानती है कि उसका सहच र सरोवर के 
भ्रपर तट पर है । यक्ष भी अपने संदेश में अपने स्थान का निर्देश करता है--- 
तामायुष्मन्मम च वचनादात्मनश्चोपकतु । 
ब्रयादेवें तव सहचरो रामगिर्याश्रपस्थ: ।। 
अर्थात्‌ हे श्रायुष्मानू, मेरी प्राथंना के श्नुरोध से तथा श्रपने को 
परोपकार द्वारा सम्मानित करने के लिए तुम मेरी पत्नी से कह देना कि 
तुम्हारा सहचर रामगिरि पवंत के भ्राश्नम में ठहरा हुआ है और तुम्हारी 
कुशल पुछता है । यहाँ मेघ को “भ्रायुष्मन्‌' पद का सम्बोधन दिया गया है, 
क्योंकि एक शोर वह यक्ष के भ्रव्यापन्न जीवन का संदेश ले जाता है तथा 
दूसरी श्रोर यक्षिणी से भी उसका पहला प्रइन उसकी जीवित आयु के 
विषय में ही होगा, यथा-- 
भ्रव्यापन्न: कुशलमबले पच्छति त्वां वियुक्त: । 
पूर्वाभाष्यं सुलभविपदां प्राणिनामेत देव ॥ २।३८।। 
भ्रर्थात्‌ यक्ष स्वयं कुशल से है भर हे श्रबले, तुम्हारी कुशल पूछता है । 
जिन पर सहज विपत्ति पड़ी है उनका पहला प्रइन ऐसा ही होता है । 
वियोग में चकवा-चकई किस दशा को प्राप्त होते हैं ? वे भी शाप- 
बढ सुलभ-विपद हैं । वे एक-दूसरे को सम्बोधन करके चिल्लाया करते हैं । 
'परस्पकराक़न्दिनि चक्रवाकयोः पुरा वियुक्ते मिथुने कृपावती ।! 
(कुमारसम्भव ५।२६) 
विरहियों के इस परस्पराक्रन्दन से किसी समय पाती दयावती होती 
थीं। मेघदूुत में मेध को उसी श्रनुकम्पा का करने वाला कहा गया है। 
(विधुर इति वा मय्यनुक्रोश बुद्धघा २।५२) । सम्भव है चकवा-चकई इस 
क़न्दन को, जिसे वे एक-दूसरे को लक्ष्य करके रात-भर रटते रहते हैं, न 
१. संयोगपक्ष, यथा रघुबंश में (३४२४) दिलीप और सुदक्षिणा का प्रेम, 
वियोग पक्ष , यथा मेघदूत (२।२०) भौर कुमारसम्भव ५॥२६। 
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सुनते हों, पर उनकी प्रतीति यही रहती है कि वे यदि एक-दूसरे को देखत 
नहीं तो सुनते भ्रवश्य हैं । परन्तु यक्ष का विश्वास है कि रामगियंस्थ 
सहचर कितना भी उच्च स्वर से क्रन्दन करे, वह श्रलकास्थित जाया को 
नहीं सुनाई दे सकता--- 
सो5तिक्रान्त: श्रवण विषय लोचनाभ्याम हप्ठ: ।२।८४० ।। 

कहाँ वह पहली ग्रनुरक्ति, जिसके कारण शब्दों रो कह सकने योग्य 
वार्ता को भी यक्ष कर के समीप मुख ले जाकर कहता था, भ्रर्थात्‌ उसमें 
अन्तर की इतनी अधिक भ्रसहिष्णुता थी, श्रौर कहाँ यह दशा जिसमें न 
वह श्राँखों से देखा जाता है श्रौर न कानों से सुन पड़ता है। इसलिए 
मेघरूप सन्देशवाहक की आवश्यकता हुई है (त्वामुत्कंठाविरचितपदद मन्मु- 
खेनेदमाह ), जो दोनों के बीच में पड़कर यक्ष के आ्राक्रन्दन को लक्ष्य तक 
पहुँचा दे श्लौर फिर वहाँ से प्रतिसन्देश लाकर उसके जीवन की रक्षा कर 
सके (२।५०) । विधि का विधान इस समय उन दोनों का बेरी हो रहा 
है। न्याय की दृष्टि से यह विधान चाहे सत्य की रक्षा ही कर रहा हो, 
परन्तु यक्ष और यक्षिणी को वही अपने मार्ग का कंटक दीखता है (विधिना 
वरिणी रुद्धमाग्गं: २३६) । वह देव सांसारिक हृष्टि से श्रत्यन्त क्र है, 
क्योंकि वह किसी प्रकार के भौतिक संगम को सहन नहीं कर सकता 
( क्ररस्तस्पिन्नपि न सहते संगम नौ कृतान्त: ) । इस प्रकार का कठोर 
नियन्त्रण जिनको विश्लेषित कर रहा है उन यक्ष-यक्षिणी की अवस्था का 
वर्णन उत्तर मेघ के संदेश रूप में हुआ है । 

यक्ष ने यक्षिणी को अपनी ग्रहिणी कहा है (मद्गेहिन्या: २।१४) । 
वह यक्ष पत्नी श्रत्यन्त पतित्रता है ( एक पत्नी १११०, जिसका एक ही 
पति हो ) | जिनमें भर्ता के चित्त का श्रविकल प्रतिबिम्ब पड़ता है वे 
स्तियाँ पतिक्नता होती हैं-- 

भवन्त्यव्यभिचा रिण्यो भतु रिष्ठ पतिब्रता: । (कुमार सम्भव ६ै।८६।) 

यक्ष भी जानता है कि यक्षिणी उसका दूसरा प्राण ही है, भ्र्थात्‌ 
धरीरान्तर में संक्रमित उसका जीवन ही यक्षिणी है। इसका फल यह है 
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कि यद्यपि दोनों एक-दूसरे से बहुत दूर हैं, तथापि विरहजनित भाव दोनों 
में समान ही हैं। यथा-- 
श्रंगेनांग प्रतनु तनुना ग्राइहतप्तेन तप्त॑, 
सात्र णाश्रद्रतमविरतोत्कठमुत्क॑ठितेन । 
उष्णोच्छवासं समधिक तरोच्छवासिना दूरवर्ती, 
संकल्पैस्तेविशति विधिना वैरिणा रुद्ध मार्ग: ॥२३६॥। 
यक्ष अपनी पत्नी को संदेश देता हैं कि वियोग में जो दशा तुम्हारी 
हुई होगी वही दशा मेरी हो गई है। तुम श्रन्यन्त कृश हो गई होगी, मैं 
भी कृश हूँ । तुम्हें संताप होगा, मुझे भी विरह-ताप की विकलता है । 
तुम्हारे नेत्रों से अश्वुधारा गिरती होगी, मैं भी नयनसलिल से बार-बार 
अभिभूत होता हूँ । तुम्हें निरन्तर विरहोत्सुक्य ने दबाया होगा, मुझे भी 
सतत उत्कंठा रहती है । तुम गरम नि:श्वास छोड़ती होगी, मैं भी उष्रा 
श्वास लेता हूँ । मैं दूरवर्ती हू, इसलिए इन्हीं संकल्पों द्वारा तुम्हारे साथ 
इस समय एकता का अनुभव कर रहा हूँ, मानो मेरे श्रंगों का तुम्हारे ' 
अंगों में संक्रमण हो रहा है। इस इलोक का भाव कई श्रन्य इलोकों की 
कुञ्जी है । विरह में दस प्रकार की काम-दशा नायक-नायिका को सताती 
है । उनमें से कई की श्रोर इस इलोक में संकेत हैं। उनका विस्तृत विवेचन 
करने से पूर्व हमें यक्षिणी के सुन्दर स्वरूप को श्रच्छी तरह समझ लेना 
चाहिए--- 
तन्‍वी श्यामा शिखरिदशना पक्‍वबिम्बाधरोष्ठी, 
मध्ये क्षामा चकितहरिणीप्रेक्षणा निम्ननाभि:। 
श्रोणी भारादलसगमना स्तोकनम्रा स्तनाभ्यां, 
या तत्र स्याद्ववति विषये सृष्टिराद्येव धातु: ॥२।१०॥। 
वह कृशांगी है, उसकी दन्‍्तपंक्ति श्रत्यन्त नुकीली है, उसके श्रोष्ठ 
लाल बिम्बाफल के सह हैं, उसकी गात्रयष्टि बीच में पतली है, उसके 
कटाक्ष चकित हरिणी के नेत्रों की स्पर्धा करते हैं, उसकी नाभि गम्भीर 
है, नितम्बभार से उसकी मन्थर गति है, और स्तनभार से वह श्रागे को 
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भुकी रहती है--इन लक्षणों के एकत्र समवाय से ऐसा प्रतीत होता है 
मानो वह झलकापुरी की युवतियों में विधाता की प्रथम रचना है। उसके 
सौन्दय की इयत्ता नहीं है। अलका के सभी यक्षों की ग्रहिशियाँ उत्तम 
हैं (उत्तमस्त्रीसहाया: २।३)। पर उसी अलका में (तत्र) हमारी यक्षिणी 
प्रथम स्थान की भ्रधिकारिणी है। उसके अ्रंगों में सोकुमायं गुण भी हैं । 
उसको कवि ने बाला की पदवी (२।२०) दी है। वह प्रथम यौवन का 
झतिक़मण कर द्वितीय यौवन में पदापंण कर चुकी है । इस प्रवस्था में 
प्रायः बालाएं मानिनी हुआ करती हैं, इसलिए यक्षिणी भी मानिनी है 


(२-३५) भौर प्रणयकोप में दक्ष है। उसमें पदमिनी के सब लक्षण 
१. आलंकारिकों ने स्धियों में पोवन को चार ब्रवस्थाएँ मानी हैं। प्रथम 


योवन में बालपन का चाञडचल्य और यौवन-चिह्वों का उद्गम रहता 
है। अ्रंगनात्व का परिचय कराने वाले स्तन श्रादि व्यंजन अ्रपना 
विस्तार करने लगते हैं जिससे स्त्री के चित्त में कुतृहल उत्पन्न होता 
है। द्वितीय यौवन में वे सब लक्षरा उपचित हो जाते हैं जिनका 
कवि ने परिगणन किया है, यथा-- 

स्तनों पीनौ तनमंध्य: पारिपादस्य रक्तिमा । 

नितम्बो विपुलो नाभिर्गभोरा जघनं घनमू ॥। 

व्यक्ता रोमावली स्नेग्ध्यमंगकेशरदाक्षिरी । 

द्वितीय यौवने तेन कलिता वासलोचना ॥। 

सखीषु स्वाशयज्ञां तु स्निग्धा प्रायेण मानिनी । 

न प्रसोदत्यनुतये. सपत्नीष्म्वयसूयिनी ॥। 

नापराधान्विषह॒ते प्रणयेष्यकिषायिता । रसाणंवसुधाकर । 
ततीय यौवन में नेत्रों में कुछ श्रस्निग्धता, कपोलों पर म्लान कान्ति, 
बिच्छायता, खरस्पदां, अंगों में कुछ इलथता, अघर में मसृरत राग, 
ये लक्षण प्रकट होते हैं। चतुर्थ यौवन में स्तन-नितम्बादि में जज॑रत्व 
झा जाता है, कुछ श्रनुत्साह और अ्समरथंता भी हृष्टिगोचर होती है॥ 
रूप गोस्वामी के अ्रनुसार वय चार हैं जिनके नास क़मश: ये हैं--- 


अमन कण, 
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विद्यमान हैं। वह थोड़ा बोलती (परिमितकथा) और थोड़ा सोती (याम- 
मात्र) है । ऐसी पत्नी को पाकर, जो हर प्रकार से भर्ता की अ्रनुकूलवरतिनी 
है, यक्ष का अपने-आपको सौभाग्यसंपन्‍न मानना नितान्‍्त स्वाभाविक है 
पर उसके वर्णांन का का रण सुभगंमन्यभाव नहीं है। वस्तुत: प्रथम विरह 
में (२-३१) यक्षिणी की वेसी ही दशा हो गई होगी जैसा कि यक्ष ने 
ग्रनुमान किया है। पति के विरह में किसी भी पतिक्रता की वसी ही 
ग्रवस्था होना स्वाभाविक है | 
पतिब्रता स्री का जेसा वर्णन विरह में कालिदास ने किया है, वह इस 
देश के घर-घर की वनिता समाज की सम्पत्ति है । वे भाव सवंदा ही यहाँ 
बय: संधि, नथ्य बय, व्यक्तवय, पूर्ण वय । बाल और यौवन को संधि 
का ही नाम प्रथम यौवन है। नव्य वय का नाम द्वितीय यौवन है, 
और व्यक्त तथा पूरण क्रमश: ततीय और चतुर्थ यौवन की जगह हैं । 
भक्तिरसामृत प्रन्थ का प्रमाण देते हुए उज्ज्बल नीलमरिय के टीका- 
कार श्री जीव गोस्वामी ने लिखा है कि कंशोर का ही नाम यौवन 
भ्रवस्था है। केशोर का पूर्व भाग वय: संधि का काल होता हे जब 
बाल्य और यौवन मिलते हैं। कंशोर' का श्रपर भाग ही नव्यवय है, 
यही द्वितीय यौवन है। तोसरा भाग मध्य कंशोर और चौथा शेष 
कंशोर है। कालिदास ने यक्षिरी को जो विशेषताएँ यहां दी हैं वे 
ही कुमारसंभव में पावंतो के लिए भी कही हैं--नव्य बय यथा--- 
कुले प्रसृति: प्रथमस्य वेधसखिलोक सोन्दर्यसिवोदितं वपु: । 
ग्रमृग्यमे5बर्य सु नव॑वयस्तपः:फलं स्पात्किसत: परं बद ।५॥४१॥ 
बाला--- 
तदा प्रभृत्युन्मदना पितुगहे ललाटिका चन्दनधसरालका। 
न जातु बाला लभते सम निव्‌ ति तुषारसंघातशिलातलेष्वपि ।५१५५॥ 
सानिनी-- 
इयं महेन्द्र प्रभ्तीनधिथियव्चतुदिगीशानवमत्य सानिनो । 
. ग्ररूपहाय मदनस्प निग्रहात्‌ पिनाकपारि पतिमाप्तुमिच्छति ।५।५३॥ 


प्‌ 
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के नारी-जीवन को पृष्ठ करते आए हैं। विरह में यक्ष पत्नी ने अपने 
ग्राभूषण उतारकर रख दिए हैं (सा सन्यस्तामरणमबला पेशलं धार- 
यन्‍्ती ); उसने अंग राग लगाना और केझ्यों का संस्कार करना छोड़ दिया 
है (शुद्धस्नानात्परषमलकम्‌ ); उसके नेत्र रोते-रोते सूज गए हैं (प्रबल- 
रुदितोच्छूननेत्र प्रियाया:), उनमें श्रंजन की चिकनाई नहीं रही है (अंजनं- 
स्नेहशुन्यं); वह पृथ्वी पर सोती और रातों-रात जागती है (अ्रवनिशयनां, 
तामेवोष्ण विरह महतीमश्रुभिर्यापयन्तीम्‌), उसके बस्तर मलीन हैं शर 
हाथों के नाखून बढ़ गए हैं; वह त्रिवेशी या पंचत्रेणी की रचना करके 
केश-कलाप में पत्रावली की योजना नहीं करती, वरन्‌ उसने सब बालों 
को एक साथ बिना डोरे के ही लपेटकर वेणी बना ली है (एक वेणीं 
२।२९, या शिखादाम हित्वा) जो भत्यन्त रूखी और स्थान-स्थान पर 
ऊंची नीची है (कठिन विषमां २२६) | ये सब चिह्न पतिक्रता स्त्रियों के 
हैं। यक्षिणोी भी पतिव्रता स्त्रियों में गणनीय है । 

अब कुछ उन स्मरदशाओ्रों पर विचार करना चाहिए जिनका संकेत 
अ्ंगेनांग इलोक में है। यक्ष विरह में अत्यन्त कृश हो गया है। इसका 
प्रमाण है उसका रिक्त प्रकोष्ठ, जिससे सुवर्ण का वलय खिसककर नीचे 
ग्रा गया है (कनक वलयभ्रंशरिक्तप्रकोष्ठठ, १-२) । 

यक्षिणी भी मनोव्यथा से श्रत्यन्त कृश हो गई है । 

ग्राधिक्षामां विरहशयने संनिषण्णौकपारर्वा, 
प्राचीमूले तनुमिव कलामातशेषां हिमांशो: ।२।२६।॥। 

. वह ऐसी क्षीण है ज॑से घटते-घटते चन्द्रमा की एक कला रह गई 
हो | यह कृशावस्था रूप व्याधि है जो विरह में नायक-नायिका को पीड़ित 
करती है | यक्ष की दूसरी दशा संताप है। वह धनपति के क्रोध से संतप्त 
होकर मेघ से शरण माँगता है, उसके चित्त को तीब्र विरह-व्यथा से कहीं 
शांति नहीं मिलती (२।४४), भ्रतिशय ताप के कारण ही वह तुषराद्रि 
से आ्ाने वाली शभ्रत्यन्त शीतल झौर हिमोत्कर पवनों का अ।लिगन करता 
है (२४४) | यक्षिणी के ओष्ठ भी भ्रशिशिर नि:श्वासों से विवर्ण हो 
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गए हैं । यक्ष को बारम्बार ग्रश्नमोचन होता है (अखख्र स्तावन्मुहुरुप चिते- 
ह प्टिरालुप्यते मे २४२) । यक्षिणी के नयनसलिल कभी उसकी वीणा के 
तारों को भिगो देते हैं श्रौर कभी नींद से रपकते हुए नेत्रों में भरकर 
निद्रा का मार्ग अवरुद्ध कर देते हैं। यक्ष अपनी विरह-दशा से वनदेवताश्रों 
को अश्वमोचन कराता है (२४३); उधर यक्षिणी भी दुःख-भरे भाव से 
अपने शरीर को धारण करती हुई मेघ को रुलाएगी (२।३०) । यक्ष की 
उत्सुकता ने ही उसको चेतनाचेतन में कृपण बनाया है, मेघ को देखकर 
उसकी उत्कंठा सन्देश रूप में प्रकट हुई है (त्वामुत्कंठावि रचितपदं मन्मुखे- 
नेदमाह २४०) । यक्षिणी की उत्कंठा भी बहुत गाढ़ है (गाढोत्कंठा 
२।२० ), मेघ को देखकर उत्कंठा से उसका हृदय नये भावों से खिल 
जायगा (त्वामुत्कंठोच्ड वसितहृदया वीक्ष्य संभाव्य चेवमू २३७) । इस 
प्रकार ग्रोत्सुक्य नाम की विरह-दशा भी दोनों में समान है । 

यक्षिणी को विषयों से द्वेंष हो गया है। वह मधुपान नहीं करती । 
उसके नेत्र चन्द्र-ज्योत्स्ना को देखते हैं, पर अ्रब उसमें पहले की-सी प्रीति 
नहीं टिकती । यह अरति बाह्य विषयों से इन्द्रियों को निर्ष्यापार करके 
ग्रन्दर ही अ्रभिलाषाग्रों के प्रारम्भ करने में लगाती है। यक्षिणी को 
अभिलाष झौर चिन्ता" दोनों प्रकार की कामदशा ने अभिभूत कर रखा 
है । वह अपने चित्त में मिलनरात्रि के सम्भोग की अनेक प्रकार से कल्पना 
करके उसके आनन्द का ग्रास्वादन कर रही है-- 

मत्संगं वा हृदयनिहितारम्भमास्वादयन्ती । २।२४ 
बह प्रियतम के गुण कीतेन के लिए अ्रपने बनाये हुए रागोों को गाना 
चाहती है, पर प्रयत्न करने पर भी उसकी स्मृति मूर्च्छावश उसका साथ 
नहीं देती । 
मद्गोत्रांक विरचितपदं गेयमुद्गातुकामा । 
भूयों भूयः स्वयमपि कृतां मृच्छेनां विस्मरन्‍्ती । २।२३। 

१. संगमेच्छा भ्रभिलाबः । दर्शनसम्भोगयों: प्रकार भावना चिन्ता । 
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ये गुण कीत॑न और मूर्च्छा नाम की अवस्थाएं हैं । वह उन्निद्र रहकर 
जागरावस्था में रात बिताती है। कभी श्रश्न॒ुविमोचन द्वारा ह्ी-त्याग का 
परिचय देती है। इस प्रकार उसकी विकलता का अन्त नहीं है । पर इस 
प्रकार का शोकमय जीवन बड़ा दुर्भर होता है। इसलिए कवि ने उसके 
लिए कुछ बिनोदों की कल्पना की है । प्रायः वे विनोद, जो यक्षपत्नी में 
पाए जाते हैं, विरह में सभी रमणियों के मन-बहलाव के लिए होते हैं । 
कभी वे अपने कान्‍त के चित्रलेखन में व्यस्त होती हैं। यक्ष कहता है कि 
मेरी पत्नी भी विरह में क्षीण हुई मेरी आकृति लिखती होगी । यक्षिणी 
के मन में यह विश्वास दृढ़ है कि विरह में यक्ष की दशा अत्यन्त शोचनीय 
हो गई है। इसलिए आठ महीने तक पति के दर्शन न पाने पर भी वह 
केवल मनोभावों की कल्पना से यक्ष के साहश्य का श्रनुमान कर लेती है 
( मत्सादृश्यं विरहतनु वा भावगम्यं लिखन्ती )। कभी वह देवी श्रौर 
देवताओं के आराधन में लगी होती है। कभी पास पिजड़े में बेठी हुई 
मेना से बातें करती है| यक्षिणी स्वयं यक्ष की प्रियतमा है, इसलिए वह 
उसका दिन-रात स्मरण करती है। इसी हेतु को रह सारिका में झारो- 
पित करके पूछती है, “हे मेरी रसिक सखी (रसिके) ! तुम भी तो मेरे 
स्वामी को अतीव प्रिय थीं, इसलिए क्या कभी तुम्हें भी वे याद प्ाते हैं ?”' 
यहाँ करुण रस के पूर ने यक्षिणी के हृदय से निकलकर समीपस्थ सारिका _ 
को भी उसी भाव से आप्लावित कर लिया है। कभी वह वीणा लेकर 
यक्ष के गुण गाने बठती है, परन्तु उसके नयन सलिल इसमें बाधक होते 
हैं, और कभी उसकी स्मृति ही जवाब दे देती है। फिर सोचने लगती है 
कि स्वामी को गये हुए कितने मास व्यतीत हुए होंगे; भ्रभी विरह की 
ग्रवधि कितनी और शेप है ”? उसके पास एक-एक दिन की गरणना है 
- (दिवसगणानातत्परां १-१०), पर तो भी इस मास और दिवस की गणना 
को नेत्रों के गोच रीभूत करने के लिए देहली पर पूजार्थ चढ़ाए हुए पुष्पों 
को फिर गिन-गिनकर रखती है | यह विनोद-सामग्नी चाहे थोड़ी देर तक 
ही प्रामोद प्रदान करती हो, पर एक बार तो विरहिणी अबला बड़ी 
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उत्सुकता के साथ इसमें प्रवृत्त होती है । ये विनोद दिन के लिए हैं । दिन 
में ग़हिणी स्त्रियाँ काम-काज में लगी रहती हैं, इसलिए उन धच्धों में 
उन्हें विरह-जनित अभाव इतना नहीं खटकता । परन्तु रात्रि में मना भी सो 
जाती है, देहली के कपाट बन्द हो जाते हैं, देवी-देवताप्ों को पूजा समास 
हो जाती है, तूलिका के काले केश श्रन्ब्रकार में चित्र लिखने से विरत हो 
जाते हैं; इसलिए यक्ष ग्रनुमान करता है कि रात्रि के समय उसकी पत्नी 
का शोक बहुत बढ़ जाता होगा | क्योंकि रात के समय निविनोद मन 
केवल प्रियतम-स्मरण में ही निरत होगा, इसलिए उसमें विरह की अनु- 
भव-मात्रा भी बहुत बढ़ जायगी, इससे विरही के दूत को रात में ही 
संदेश देना उचित है । यक्ष का परामर्श है कि मेघ रात्रि के समय ही उसके 
भवन के गवाक्ष में स्थित होकर उसके संदेश को यक्षिणी के पास पहुँचाए। 
वह संदेश यक्ष-पत्नी को श्रत्यन्त सुखावह होगा-- 
मत्मंदेश: सुखयितुमलं पश्य साध्वीं निशीथे । 
तामुन्निद्रामवनिशयनां सौधवातायनस्थ: ॥ (२॥२५) 

गुरुतर शोक से जिसकी रात्रि अत्यन्त महती हो गई है, उसकी यही 
कामना है कि वह रात्रि किस प्रकार क्षण के समान व्यतीत हो । इसका 
उपाय केवल स्वामी का संसर्ग है, जिसको पाकर कभी वह यह भी न 
जानती थी कि समय कहाँ गया । यक्ष उस संसगगं-सुख को अपने संदेश 
द्वारा अपनी पत्नी को रात्रि में देना चाहता है। कान्‍त की संदेशवार्ता 
उसके प्रत्यक्ष संगम के समान ही है, इसलिए रात्रि को संदेशहारी मेघ 
की भेंट यक्षिणी को उस सुख का अनुभव कराएगी जिससे रात्रि का दुर्घट 
समय-भार किसी प्रकार शीघ्र ही हल्का हो। इसलिए भेंट का समय 
रात्रि कहा गया है (पश्य साध्वीं निशीथे) । यक्षिणी मेष को विरह-शय्या 
पर एक करवट से सोई हुई दिखाई देगी (विरहशयने संनिषण्णंकपाएछर्वा, 
२।२६) । उसके विरह में गाढ़मनोव्यथा की व्यंजना है, पर उतावलापन 
नहीं है । शाप ने जिस विरह की ग्रवधि स्थापित कर दी है (विरह दिवस 
स्थापितस्थावधे: २।२४), उमप्तको जिस किसी प्रकार व्यतीत करने में ही 
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मनस्वतिनी स्त्रियों की परीक्षा है। उन्मत्त प्रलाप से कोई सृष्टि का काये 
असम्भव नहीं बना सकता । जो नियम सबका विधान करता है उसी से 
हमें सुख भौर दुःख दोनों में संतोष ग्रहण करना योग्य है । यक्ष के संदेश 
का वह भाग सुवर्णाक्षरों में लिखने योग्य है। वस्तुतः समय के भूत से 
भविष्य पयंन्त विस्तार पर बड़े-बड़े भ्रव्यक्त अक्षरों में यही खुदा हुआ है । 
विपन्न जन हो अपने हृदय को शान्ति देने के लिए उसे पढ़ा करते हैं, या 
ज्ञानी लोग सांसारिक सुख की निस्सारता को समभने के लिए उसके 
अक्षरों को बाँचकर शिक्षा लेते हैं। वह नियम क्या है-- 
नन्वात्मानं बहुविगरणायन्नात्मनेवावलम्बे, 
तत्कल्यारिंग त्वमपि नितरां मा गम: कातरत्वम्‌ । 
कस्येकान्त॑ सुखमुपनत॑ दुःखमेक्रान्ततो वा ? 
नीचेगंच्छत्युपरि च दशा चक़नेमि क्रमेश ॥२।५६।। 
इसका हिन्दी अनुवाद, जो राजा लक्ष्मणसिह ने किया है, उससे 
सचमुच हमारी भाषा एक शाइवत नियम को इतने सरस अक्षरों में कहने 
से गौरवान्वित हुई है। यथा--- 
मैं श्रपनो तन राखि रह्यो करिके अभिलाप हिये बिच भारी, 
भामिनी तू हु धरे किन धीरज जाय मरी मत सोच की मारी । 
काहू के दुःख सदा न रहद्योै न रहद्मो सुख काहु के नित्त श्रगारी, 
चक्रनिमी सम दोऊ फिरें तर ऊपर आ॥रापनी-भापनी बारी ॥ 
जिस देश में नियति भाग्य श्रौर कर्म की इतनी समीक्षा हुई हो, वहीं 
इस नियम की शररणा लेकर वियोग-ग्रस्त चित्त को धैय॑ देने की बात कही 
जा सकती है। जो यक्ष दयिता जीवितालम्बनार्थी होकर संदेश-कर्म में 
प्रवत्त होता है, वह स्वयं जीवन धारण कर सकेगा इसमें क्‍या प्रमाण है ? 
इसी प्रमाण को बताने के लिए इस इलोक की सृष्टि हुई है। यक्ष कहता 
है कि नाना प्रकार की विगरनाप्रों, विविध संकल्पों (२-३६), तकंराश्रों 
(२-३१), भ्रनेक अभिलाषाञों (२-४७) प्लौर मनोभावों से मैं भ्रपने 
जीवन को अ्रवलम्बन दे रहा हूँ । जिस प्रकार शिव का अ्रवलम्बन कैलाश 
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झोर विष्णु का अ्वलम्बन शेषनाग है, उसी प्रकार यक्ष के जोवन के 
अवलम्बन विविध मनोभिलाप हैं । यदि इन विगरानाझों का आश्रय उसे 
न मिलता तो अपने कुन्द-पुष्प सहश कोमल जीवन को वह कंसे धारण 
कर पाता ? उस वियप्रोग में जहाँ श्रपता विधाता वाम हो गया हो (विधिना 
वरिणा रुद्धमार्ग:), जहाँ स्वामी के श्ञाप से अपनी महिमा श्रस्त हो 
गई हो (अस्त गर्मित महिमा ), जहाँ भ्रपनी इन्द्रियाँ तक बैकल्य को प्राप्त 
हो गई हों, कौन धीरज बंधा सकता है? वहाँ गीता का यही उपदेश 
काम देता है- 
उद्धरेदात्मनात्मानं 
अर्थात्‌ झाात्मा को ही आत्मा का उद्धार करना चाहिए । यक्ष को धय॑ देने 
के लिए किसी बाह्य पदार्थ को अपेक्षा नहीं है, वह प्रपने श्रन्त.करया में 
ही ऐसा परिवर्तन चाहता है जो किसी दूसरे विप्लवकारी भाव को जगने 
ही न दे । इसीलिए ऐसे चित्त को, जिसकी प्रार्थना सर्वथा दुलंभ है, वह 
अपनी आत्म-शक्ति से ही भ्रवलम्बन दे रहा है। कालिदास जिस साधना 
के मानने वाले हैं उसमें सवंत्र आत्मा ही आत्मा का कल्याण करती है । 
हम योग और अनुभव से जिस वस्तु का प्रत्यक्ष करना चाहते हैं वह 
हमारी श्रात्मा ही है, जो श्रज्ञान-वश इस शरीर में खोई हुई है । कुमार- 
सम्भव में इसी 'आत्मानमात्मनंव!वलम्बे' वाले भाव को श्रौर स्पष्ट रीति 
से कहा गया है--- 
यमक्षरं क्षेत्रविदों विदुस्तमात्मानमात्मन्यवलोकयन्तम्‌ ।३।५० ॥। 
भ्रर्थात्‌ शिवजी उस प्रात्मा को, जिसे क्षेत्रज्ञ लोग श्रक्षर ब्रह्म के नाम 
से पुका रते हैं, भ्रात्मतत्त्व में ही देख रहे थे ।* रामगिरि के आराश्रमों में 
रहने वाला यक्ष भी अपनी चेतना को श्रत्यन्त विस्तृत और जाग्रत्‌ करके 
झात्मा द्वारा ही झात्मा को अवलम्बन दे रहा है। एक ही आत्मा भ्रद्व॑त 
है. और भो-- 
योगिनो य॑ विचिन्वन्ति क्षेत्राभ्यन्तरवतिनस्‌ । 
झनावृत्तिमयं यस्य पदसाहुमनी षिए।: ॥६।७७ कुमार० । 
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रूप से यक्ष और यक्षिणी दोनों में व्याप्त है; कवि के दाब्दों में यक्ष- 
पत्नी यक्ष का ही द्वितीय प्राण है। शापभार लेकर यक्ष के रामगिरि 
पबंत पर भ्रा बसने से उस अ्रनन्त सौन्दर्यमयी पत्नी की कथा हमारे लिए 
कुछ वाणी और श्रवरणा के विषय में गाचर हो सकी है, अन्यथा अलका 
में रहने बाली उस सौन्दयं-प्रतिमा का वृत्तान्त मत्यंलोकवासी जन कया 
जान पाते | यक्ष की ग्रात्मा में जो कायं हो रहा है, उसकी प्रतिध्वनि 
का एक ही समान व्यवस्थित दूसरी पगात्मा में सुनाई देना प्रवश्य- 
म्भावी है-- 
तत्कल्यारित त्वमपि नितरां मा गमः कातरत्वम । 

इसका तत्‌ शब्द इसी ग्रद्तघटित नियम की ओर संकेत करता है । 
यक्ष का जीवन कुशलपूबवक है, इसी काररणा यक्ष पत्नी भी कल्याणी 
है। यक्षिणी का जो सोभाग्य-वंभव है वही यक्ष के जीवन धारण करके 
का कारण है।' इस प्रकार परस्पर शआ्रात्मा का आत्मा में प्रतिबिम्ब पड़ 
रहा है | पत्नी के बल पर पति का अपने-झ्रपको सुभग समभना (सुभगं- 
मनन्‍्यभाव ), और पति के आश्रय से पत्नी की कल्याणामयी पदवी-- 
ये दोनों प्रम की एकरूपता के द्योतक हैं। इसी कारण विरह में जो 
भाव यक्ष पत्नी के हृदय में उपनत होते हैं उन सबसे यक्ष भी उपपन्न 
होता है। 

गुणपताका का उद्धरण देकर मल्लिनाथ ने विरही जनों के लिए चार 
प्रकार के विनोदस्थान कल्पित किये हैं, यथा--- 
वियोगावस्थासु प्रियजनतपदशानुभवन ततश्चित्र कर्म स्वप्नसमये दर्शंनमपि । 
तदंग स्पृष्टानामुपनतवतां दर्शनमपि प्रतीकारोउनंग व्यथितमनसां को5पि 

गदित: ।। 

विरह में मन्‍न्मथ क्लिप्ट मन को शान्ति देने के लिए विरही स्त्री पुरुष 
१. हे कल्यारि सुभगे, त्वत्सौभाग्येनेब जीवासिति भाव: 

प्र्थात्‌ हे सोभाग्यवती तुम्हारे सोभाग्यबल से हो मैं जोता हूँ । 

सल्लिनाथ 
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कभी प्रिय की सहश वस्तु के दहन करते हैं, कभी एक-दूसरे का चित्र 
खींचते हैं, कभी निद्रा लेकर स्वप्न में प्रिय के दर्शन करते हैं श्रौर कभी 
प्रियतम की स्पृष्ट वस्तुओ्रों का स्पर्श करके सुख का श्रनुभव करते हैं । 
विप्रवास में साक्षाहर्शन तो नितान्‍्त प्रसम्भव होता है, भ्रतएब उसके 
प्रतिनिधिभूत चित्रादि दर्शनों से ही काम निकाला जाता है । यक्ष-यक्षिणी 
का प्रेम चित्रादि दर्शत और गुग-श्रवरणा से पूर्वानुराग की भाँति उत्पन्न 
नहीं होता, वह सम्मोग ग्रवस्या में अत्यन्त प्ररूढ़ हो चुका है. और,..विप्र- 
कृष्ट दशा में साहश्य-द्शत, प्रतिकृति-लेखन, स्वष्वादि द्वारा स्कुट होकर 
स्थायी भात्र की पुष्टि कर रहा है। संभोग श्वूद्भार में प्रियतम का दर्शन 
तुरन्त रति की पुष्टि करता है। वियोग अवस्था में यक्ष ने जिन्हें साक्षा- 
हशेन का प्रतिनिधि बनाया है, उत साहश्य चित्रादि से भी वह तुरन्त रति 
का सुख अनुभव करना चाहता है । उसकी हादिक इच्छा यही है कि जहाँ 
भी पत्नी के दशंन हों, चित्र में या स्वप्न में, सह्शवस्तु में या तदंगस्पृष्ट 
वस्तु में, सवंत्र ही आलिगन का अनुभवत्र किया जाय । यहाँ तक कि जब 
वह स्वयं अपनी पत्नी को स्वप्न में दिखाई पड़े, तत्र वह भी उसके साथ 
अशिथिल परिरम्भ में व्यापृत हो । यथा-- 
माभूदस्या: प्रशयिनि मयि स्व्तलब्घे कथंचि 
त्सद्य: कंठच्युतभुजलता ग्रन्थि गाढोपगूढम्‌ ।। २३४ ॥। 

अर्थात्‌ जिम यक्षिणी को स्वप्नज सम्भोग की उत्कट अभिलाषा होने 
पर भी निद्रा नहीं श्राती क्योंकि उम्के नेत्र अश्रुपुर से झ्ाप्लुत रहते हैं, 
उसको यदि किसी प्रकार निद्रा आ भी जाय तो मेघ को उचित है कि 
वह एक पहर तक उसके प्रबोब की प्रतीक्षा करे | अन्यथा अकाल-प्रयुक्त 
स्तनित वचनों से यक्षिणी की निद्रा भंग होकर कथंचितु स्वप्न में मिले 
हुए स्वामी के कंठ के भुजलतोपगरृहन का सुख क्षण-मात्र में ही विलीन 
हो जाने का भय है। जिसके हृदय में श्रपनी भार्या के आनन्द-हेतु भी 
ऐसी सुकुमार आ॥राकांक्षाएँ हैं, उसकी स्वयं सम्भोग-प्रासि के प्रयत्न में 
असफल होने पर कैसी विद्धल दशा होगी ? दोनों के भाग्य में रोना ही 


श्र मेघदूत 
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रोना लिखा है। यक्षिणी वीणा लेकर बठे तो उसके नेत्र तुरन्त बड़े-बड़े 
प्रॉसू टपकाने लगते हैं; यक्ष चित्रलेखन में प्रवृत्त हो तो श्रश्ुधारा से 
उसकी दृष्टि कुण्ठित हो जाती है। दिन झौर रात में सदा ही उष्णो- 
उछवास छोड़ना और उष्ण नेत्रजल पीना, यही वियुक्त प्राणियों के लिए 
स्रष्टा की सृजन-प्रवृत्ति है । सहश वस्तुओरों में यक्ष के नेत्र भ्रपनी प्रिया की 
रूप-राशि को खोजते फिरते हैं। यथा--- 

इय।मास्वगं चकितहरिरी प्रेक्षणे दृष्टिपातं, 

वक्‍त्रच्छायां शशिनि शिखिनां बहुभारेषु केशान्‌ । 

उत्पश्यामि प्रतनुषु नदी वीचिषु भ्रूविलासाबु, 

हन्तेकस्मिन्क्वचिदपि न ते चं ड साहश्यमस्ति ॥२-४१॥। 

अर्थात्‌ प्रियंगु लताश्रों में उस भामिनी के तनु की सुघराई है, चकित 

हरिणी के कटाक्षों में चंचल भ्रपांगों की समता है, चन्द्रमा के भिम्ब में 
मुख की आप्यायित उज्ज्वलता है, मयूरों के पिच्छभार में केश कलापों की 
घटा है, और नदियों की चंचल तरंगों में भ्रू-विक्षेपों की बंकिम गति है । 
इस प्रकार उसके प्रत्येक अ्रंग के वेभव की सुरक्षा के लिए प्रकृति में 
पृथक्‌-प्रथक्‌ स्थान कल्पित हैं | परन्तु एक स्थान में इन सौंदयं-राशियों का 
समवाय कहीं देखने को नहीं मिलता । इसी लिए यक्ष की ग्रालिगन-कामना 
मन-की-मन में ही रह जाती है। यक्षपत्नी को विधाता ने भ्लका की 
समस्त सुरसुन्दरियों के भ्रादि में रचा था । उसकी निर्माण-सामग्री में से ही 
कुछ अ्रवशिष्ठ भाग श्यामलता, चंद्रमा, हरिणी और मयूरों के भाग्य में आ 
गया है। उपको एक बार रचकर उसकी प्रतिकृति रचने की चेष्ठटा विधाता 
ने कभी की ही नहीं । अतएवं यदि श्रलका की परिधि से बाहर बसे हुए 
इस संसार की किसी एक ही वस्तु में उस बाला के समग्र साहश्य के दर्शन 
हमें न हों तो इस उपालम्भ का भागी कोन है ? यह स्पष्ट है कि इस 
प्रभाव के लिए ब्रह्मा दोषी नहीं है। ब्रह्म के लिए तो यह परम कल्याण 
का चिह्न है कि शभ्रपनी प्रथम रचना में उसने जिस अपरिमेय कौशल का 
परिचय दिया, उसकी प्रतिमूति रचने की चेष्टा करके वह फिर आ॥रात्म- 
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विडम्बन भ्रौर परिहास दोष का भागी नहीं बना । झ्पनी कमनीय सृष्टि को 
ग्रद्वितीय रखने की इच्छा किस शिल्पी को नहीं होती ? प्राय: शिल्पी के 
प्रथम निर्माण में प्रयत्तातिशय होने के कारण उसकी आच्चयकृति श्रतिशय 
सौन्दयं वाली होती है श्रौर फिर उत्त रोत्तर साधन-सामग्री के श्रपचयोन्मुखी 
होने से पहले ज॑सा निर्माणा-सौष्ठव नहीं भ्राता | जो विश्व का ख्रष्टा 
होने के कारण शिल्प-कौशल का परम श्रधिष्ठाता है, उससे श्रपने शास्त्र 
के इस सामान्यातिसामान्य नियम का भी विधात क्यों होने लगा । यहैते 
कारण है जिससे विवश होकर यक्ष को कहना पड़ा--- 
हन्तेकस्मिन्क्वचिदपि न ते चंडि साह्श्यमस्ति । 
श्र्थात्‌ एक स्थान में फिर तुम्हारा साहश्य इस संसार में मुझे कहीं 
देखने को न मिला | वस्तुतः अपने उपालम्भ का लक्ष्य यक्ष स्वयं ही है । 
उसी का क्षीणपुण्य उसको अलका के बाहर रामगिरि पर ले शआराया है । 
श्रपने ही प्रमाद से वह भ्रनन्त सौन्दयं के सुख से वंचित हुआ है | उसके 
दर्शन पाने की जिस चेष्ठा में वह निरत होता है, उसी में निष्फलता उसके 
सामने मार्ग रोककर खड़ी हो जाती है। जब यक्ष को अपनी पत्नी का 
समग्र उपमान एकत्र नहीं मिला, तब वह चित्र में उसकी प्रतिक्ृति लिखने 
लगा--- 
त्वामालिख्य प्रणयकुपितां धातुराग: शिलाया 
मात्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छामि कर्तुम्‌ । 
भ्रद्न स्तावन्मुहुरुप चित ह ष्टि रालुप्यते मे, 
क्ररस्तस्मिन्नपि न सहते संगम नो कृतान्त: ॥२।४२॥ 
श्र्थात्‌ प्रशय के कोपवाली तुम्हारी श्राकृति को अपने सामने गेरू 
भ्रादि रण्जक द्रव्यों से शिलापट्ू पर बनाकर जब मैं चाहता हूँ कि श्रपनी 
प्रतिकृति को भी तुम्हारे चरणों में लिखे, तभी भ्राँसुश्ों से मेरे नेत्र रुध 
जाते हैं। विधाता कितना क्रर है जो चित्र में भी हमारे संगम को नहीं 
सह सकता ? 
प्रत्यन्त विषाद से आत्मविवशता की श्रपनी दशा को कुछ न कहकर 
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यक्ष विधि को उपालम्भ देता है । वस्तुतः उसके मार्म में विधाता को व्यव- 
धान देने की आवश्यकता नहीं, ग्रात्मकृत दोप से ही वह चित्र-दर्शन से वंचित 
रहता है। ब्रह्मा ने उसे उत्कृष्ट कोटि की सोभाग्यलक्ष्मी प्रदान करके उपकृत 
किया था, पर श्रपने प्रमाद से ही वह उसे खो देता है । इसमें विधिविधान 
को दोष देने का कोई अवसर नहीं। फिर अपनी भाव-विभोर भ्रवस्था 
में यदि वह रूप का प्रत्यक्ष करने वाली चश्षु इन्द्रिय को भी श्रक्षम बना 
दे तो इसका उत्तरदायित्व उसके अतिरिक्त और किस पर है ? पर इस 
संगम के न मिल सकने से यक्ष की वास्तविक हानि नहीं है। उलटे, उसके 
प्रेम की व्यंजना और तीव्र हो जाती है और भ्रधिकाधिक रसपोष की प्राप्ति 
से उसका कल्याण ही होता है। विरह अ्रवस्था में समागम भप्रभिलाधाओं 
का किसी रूप में भी पूर्ण न होना अच्छा ही है। अभुक्त रहने से ही वे 
बराबर गुरित होती जाती हैं और विरहान्त में संचित होकर मिलती 
हैं । कवि ने स्वयं ही यह नियम बताया है--- 
ग्रभोगात्स्नेहा इष्टे वस्तुन्युपचितरसा: 

अर्थात्‌ भोग न पाने से स्नेहों की रसवृद्धि होती है। जो अ्रभिलापा उत्पन्न 
होते ही अभ्रपने भोग से संयुक्त हो जाती है वह गअल्पायु होने से पूर्ण रस 
का संचय नहीं पाती । कालपक्व होने से भ्रभिलाषाएँ भी सारपुष्ठ हो जाती 
हैं। किसी चेतन वस्तु का जीवन जितना श्रधिक होता है उतना ही वह 
बाह्य रसों को ग्रपने भ्रन्दर खींचकर उन्हें शरीर का एकावयव बनाकर 
आत्मवृद्धि करती है। जीवन और सत्ता का यही नियम श्रभिलाषा के 
विषय में भी घटता है। शअ्रभिलापा ग्रधिक समय तक श्रभिलाषा के ही 
रूप में बनी रहने से रसवती हो जाती है। उसका श्रपना रूप तभी बना 
रह सकता है जब वह शभ्रुक्त रहे । भोग ही मृत्यु श्रीर भोगविरह ही अ्रमृत 
है यक्ष के स्नेह और उसकी भझभिलाषाएँ विरह में भी इसी भोगविहीन 
दक्षा में हैं, इसी से वे बराबर पुष्ठ होती जाती हैं । 

विरह का तीसरा विनोद स्वप्न-दर्न है । यक्षपत्नी और यक्ष दोनों 
को स्वप्न में एक-दूसरे के दर्शन होते हैं। यक्षिणी के लिए लिखा है--- 
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मत्मंभोग: कथमुपनग्रेत्स्वप्नजोष्पीति निद्रा । 
माकाइक्षन्तीं नयनसलिलोत्पीड रुद्धावकाशाम्‌ ॥२।२० 
अथोत्‌ प्रत्यक्ष में न सही स्वप्न में ही किसी प्रकार पति का संभोग 
प्रात हो जाय, इसी लिए बारम्बार वह उन नेत्रों में निद्रा चाहती हे जिनमें 
निद्रा का स्थान आँसुश्रों से रुधा हुआ है । जब उसको निद्रा मिल जाती 
है तब स्वप्नलब्ध गाढ़ालिगन भी प्राप्त होता है (२३४) | दिन-रात 
जिस वस्तु की चिन्ता की जाती है सुषुप्ति भ्रव॒स्था में भी उसी के दर्शन 
होते हैं। जब स्त्री स्वप्न में प्रियतम को देखती है तब शरीरस्थ रस में 
बाढ़ भ्राने से उसे पुलकावली होती है, और उस प्रकल्पित जगरत्‌ में, जिसकी 
विधात्री वह स्वयं है, पुरुष की श्रोर सन्निकृष्ठ होकर वह संभोग-सुख का 
प्रनुभव करती है । उस उपगृहन में प्रणयी के साथ जब उत्तका चित्त निर्भर 
रसयुक्त होता है, तभी वह चेतना लाभ कर युनः जाग्रत श्रवस्था में ,श्रा ती 
है । जितना ही श्रधिक उद्याम यौवन होगा, चित्त को रस-निर्भरता की 
चरम अवस्था तक पहुँचने के लिए उतने ही श्रधिक समय की भ्रपेक्षा 
होगी और फलत: आरलेषसुख भी उतनी ही अ्रधिक देर तक तृप्ति का 
लाभ करता रहेगा । सुख की पराकाष्ठा के बाद स्वयं ही जाग्रतु अवस्था 
में आना स्वाभाविक क्रिया है, पर कारणान्तर से निद्रा का भंग 
हो जाना उस सुख का श्रप्राइ॒तिक विच्छेद है जो मानसिक व्यथा को 
उत्पन्न करने वाला है। इसीलिए यक्ष ने मेघ को परामर्श दिया है कि 
यदि वह यक्षिणी को सोती हुई (लब्धनिद्रासुखा) पाए तो पहर-भर 
के लिए अ्रपनी ग्जना बन्द रखे (स्तनित विमुख) जिससे उसकी निद्रा 
ग्रकाल में भंग न हो, और जो आलिंगन-सुख स्वयं परिपक्व होकर 
सावसान होना चाहिए वह समय से पहले ही शिथिल (उच्छिन्न ) 
न हो--- 
माभूवस्था: प्रणयिनि मयि स्वप्नलब्घे कथंचि 
त्सद्य: कंठच्युतभ्रुजलताग्रन्थि गाढोपगृढम्‌ ॥२।३४। 
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उद्ाम नर-नारियों के रतिमुख की मर्यादा एक याम है", जैसा कि 
याम-मात्र सहत्व श्रर्थात्‌ एक पहर तक प्रतीक्षा करना इन पदों से ज्ञात 
होता है । 

स्वप्न में जो मानसिक विक्रिया के कारण शरोर मथा जाता है उससे 
जाग्रतु दशा के समान हो रति-ग्लानि होती है। इस प्रकार स्वप्न-शास्त्र 
की सुक्ष्म ग्रभिज्ञता का परिचय कालिदास ने इस प्रसंग के दो इलोकों में 
(२-३४, ३५) दिया है। दूसरा इलोक उसी सुरत-जनित श्रंगखेद को 
व्यंजित मानकर उसका उपचार बताता है, 

तामुत्याप्य स्वजलकणिका शीतलेनानिलेन । 
प्रत्याववस्तां समभिनवर्जालकर्मालतीनाम्‌ ॥१३५। 

यक्ष मेत्र से कहता है कि तुम अपने तुषारों से ठण्डी हुई पवन 
द्वारा सोती हुई मेरी भार्या को पहले जगाना और फिर जब मालती के नये 
खिले हुए पुष्पों की सुवास से वह सुस्थित (प्रत्याश्वस्ता) हो, तब उससे 
संदेश कहना । यहाँ जिस शीतल और सुगन्धित पवन रूप उपचार सामग्री 
का वर्णान है उसे कालिदास ने प्रन्यत्र ऐसे ही प्रसंग में स्पष्टाक्ष रों में कहा 
है। जैसे उज्जयिनी में शिप्रा के तुषारों से संपृक्त और विकसित कमलों के 
परिमल से सुगन्धित वायु को स्त्रियों की सुरतग्लानि हरने का काम सौंपा 
गया है, वेसे ही यक्षपत्नी के लिए भी शीतल और सुगन्धित उपचार 
पदार्थों की कल्पना की गई है। श्रतः यद्यपि याममातन्र स्वप्न के बाद 
ग्रतिवेल सुख से तृप्त हुई यक्षपत्नी की ग्लानि का स्पष्ट उल्लेख नहीं है तो 
भी ध्वनि से वह अथ ग्राक्षिप्त हो जाता है । 
१. सल्लिनाथ ने इस विषय का उपयुक्त उद्धरणण रतिसवंस्व ग्रन्थ से 
दिया है । यथा, 

एकवारावधियासो रतस्य परमो मतः । 
चंडशक्तिमतोयु नोरदभुतक्रमवरतिनो: ॥। 

शक्तयोरेकवारसुरतस्य यामावधिकत्वात्स्वप्नेषपि तथा भवितव्यसित्य- 
भिप्राय: ।-- मल्लिनाथ 
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यक्षिणी के स्वप्न-दहेन में रति-पुष्टि का वर्णान हुआ्रा है। पर यक्ष के 
स्वप्न में अलब्धरति से भावी शूंगार के लिए सदाशाओं का क्षेत्र तेयार 
किया गया है। जिस प्रकार यक्ष-स्त्री कथंचित्‌ अपने पति से स्वप्न में 
मिल जाती है, वैसे ही यक्ष भी कथमपि ही अपनी भार्या को प्रास करता 
है । जब रोते-रोते बहुत देर हो जाती है भ्रोर नयनसलिल हारकर कुछ 
देर के लिए रुद्धप्रवाह हो जाता है, तब किसी-न-किसी तरह नींद श्राती 
ही है। उप्ती निद्रा की अ्रवस्था में यक्ष को स्वप्न-संदर्शन होता है। यथा--- 
मामाकाश प्ररिहितमभ्ुजं - निर्दयाश्लेषहेतो- 
लंब्धायास्ते कथमपि मया स्वप्नसंदशनेषु । 
पश्यन्तीनां न खलु बहुशो न स्थ॒लीदेवतानां, 
मुक्तास्थुलास्तरुकिसलयेष्वश्वुलेशा: पतन्ति ॥ २।४३ 
अर्थात्‌ जब किसी प्रकार स्वप्न में तुमसे भेंट हो जाती है तब तुम्हें 
अंक में भरकर निर्भर झआलिगन करने के लिए मैं भ्रपनी भुजाएँ श्राकाश 
में फैलाता हूँ । इस प्रकार उन्हें शृन्य में फली हुई देखकर अभिप्राय को 
समभने वाली वनदेवियाँ करुणा से भीजकर घने श्राँसुओं को बहाती हैं । 
वे ही अश्र-बिन्दू नये तरु-पललवों पर मोती के सहृश दिखाई पड़ते हैं। 
वनदेवियाँ तक जिसके दुःख से द्रवित होती हैं, बनस्थली को भी जिसने 
अपने समान शोक वाली बनाया है, वह यक्ष हम सबकी सत्कामनाओं का 
पात्र है। जिसकी दशा पर सभी झाद होते हैं उसने मानो दण्ड का प्रत्या- 
देश करने वाला ग्रनुकम्पापत्र प्रात्त कर लिया। यद्यपि वह शाप की अवधि . 
के शेष दिन भी काटेगा ही, पर प्रब उसकी महिमा अ्रस्तंगमित नहीं, वह 
हम सबसे सम्भावित है। वह प्रेम की कसौटी पर कसा हुआ कंचन है जो 
रक्त-वर्णो होकर संसार के सम्मुख खड़ा है। उसने प्रीति की थी; वह प्रीति 
इतनी निमग्न दशा को पहुँची कि उसे भतृ्‌ नियोग का भी ध्यान नहीं रहा। 
प्रीति करता ही उसका श्रपराध हुभ्रा श्रौर इसी कारण उसे सुख से हाथ 
घोना पड़ा । ठीक है, प्रेम करके कौन सुखी हो सका है ? पर यह श्रेय है 
कि बिछोह-दुःख की श्रवस्था में ही प्रेम-जगत्‌ का रहस्य उसे प्रकट होता 
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है। उसको प्राप्त कर वियोगी तप्त स्वर्ण के समान प्रायश्चितीय दोष से 
निखर जाता है। इस कारुण्य-भरे विलाप से यक्ष सब प्राणियों की सत्काम- 
नाश्लों को अपनी श्रोर आाकृष्ठ करता है। देवी नियन्त्रण के विषय में तो 
हम जान नहीं सकते, पर सुख-दुःख की चक्ननेमि पर सवार जितना प्राणि- 
जगतु है उसमें कोई ऐसा नहीं जिसकी सहानुभूति वियोग व्यथाग्रों से भ्रश- 
रण बने हुए यक्ष के प्रति न हो । 
रामगिरि पर जो सनसनाती हुई हवा चलती है वह मानो यक्ष के लिए 
प्रिया के जीवन का सन्देश लाती है। यद्यपि वह दयिता को प्राणावलम्बन 
देने की इच्छा से मेघ को दूत बनाकर भेज रहा है, पर तो भी वह सन्देश- 
वार्ता में ही यह सूचित कर देना चाहता है कि वह जाया को अभी तक 
श्रव्यापन्न समझ रहा है। अहोरात्र बहते हुए समीरों में उसकी यही भावना 
रहती है कि वे उसकी गुणवती प्रिया का स्पश-सुख लेकर श्रा रहे हैं। वायु- 
तत्त्व के ही परमाणा त्वचा में रहते हैं जिससे त्वचा स्पशंनेन्द्रिय कहलाती 
है| संयुक्त रहकर यक्ष-यक्षिणी जिस स्पशं-सुख का अनुभव करते, वियोग 
में भी मानो स्पर्श की भ्रधिष्ठात्री वायु उन्हें उसको प्रत्यक्ष" करना चाहती 
है । वस्तुत: उत्तर से आने वाली पवनों में इस प्रकार की भपनी भावना 
ही यक्ष के सुखानुभव का कारण है । जितनी प्रबल उसकी कल्पना होगी, 
सुख की तन्‍्मयता भी उतनी ही अधिक होगी । दक्षिण॒-रुख बहती हुई 
कौनसी हवा यक्षिणी के गात्र संस्पर्श सुख से संपृक्त है, इसके लिए कोई 
प्रमाण नहीं है | यक्ष केवल हिमालय की वायु को पहचान सकता है, उन 
_तुषाराद्दिवातों में फिर श्रधिक विवेचन नहीं कर सकता। उन सबका 
१. वायु को कालिदास ने ही प्रत्यक्ष-मूति कहा है। यथा शकुन्तला का 
मंगल इलोक---यया प्रारिषन: प्रारवन्त:। प्रत्यक्षासिः प्रपन्नस्तनुभिः | 
इस पर राघवभट्ट ने लिखा है-- श्रत्र वायोभंट्रनये गुरुनये च स्पाह!ं- 
नप्रत्यक्षत्वात्प्रत्यक्षाभिरित्युक्ति:, श्र्थात्‌ कुमारिल शोर प्रभाकर दोनों 
के मत से वायु का स्पद्न प्रत्यक्ष होता है। इन्द्रिय श्रौर भ्रर्थ के सन्नि- 
कर्ष से जन्य ज्ञान ही प्रत्यक्ष है । 
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झालिगन करने की आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि उसको सदा सन्देह 
रहता है, शायद यह फोंका प्रिया के गात को छूकर श्राया है, क्या जाने वह 
उसकीदेहली पर से ही फिर आया हो और वह बाद वाला स्पशं-सुख को 
पा सका हो ।' यह सन्देह ही उसके बिनोद को बढ़ाता है। हिमालय के 
श्रनिल-प्रवाह को जानने की क्या युक्ति है, इसका उत्तर इसी श्लोक में है-- 

भित्वा सद्य: किसलयपुटानू देवदारुद्र माणां, 

ये तत्क्षीरस्न तिसुरभयों दक्षिरोन प्रवृत्ता: 

आलिग्यन्ते गरुणवति मया ते तुषाराद्रिवाता: 

पूर्व स्पृष्ट यदि किल भवेदंगमेभिस्तवेति ॥| २।४४॥ 

हिमालय के ही एक प्रदेश में बसी हुई भ्रलका से जो पवन चलती 
है वह हिम सीकर से अत्यन्त शीतल होनी चाहिए। हिमालय पर देव- 
दारु के वृक्ष हैं, इसलिए उन जंगलों में होकर भ्राने वाली वायु निश्चय उस 
सुगन्धि से युक्त होगी, क्योंकि पवन का नाम ही गन्धवाह है। देवदारु 
के वृक्ष हिमवत्प्रदेश के अतिरिक्त अ्रन्यत्र नहीं होते, इसलिए देवदारु की 
सुगन्धि भ्रकाव्य रीति से पवन के स्थान का निदेश करती है । इस प्रकार 
ध्राण से भी इप्तके जानने में सहायता मिलती है। वह पवन देवदारुभ्रों 
के साथ संघर्ष करके ग्राती है। उनके परासपुट, जो अ्रभी नये ही हैं, प्रातः- 
काल पवन की सरल गति से खुलते हैं; फिर उनको खण्डित त्वचा से जो 
दूध रिसता है उससे वायु सुगन्धित होती है। उस सुगन्धि को रामगिरि 
तक लानेवाली पवन हिमालय से कुछ ही पूर्व चलती होगी; इससे मानों 
उसने बीच में अन्य किसी का व्याधान नहीं सहा, अर्थात्‌ उस वायु का 
स्पर्श यक्ष की समर में उसे श्रछूता ही प्रात्त होता है ।* (सद्य इत्यनेन 
ग्रयातयामत्वात्स्पशेस्य अनन्तरितत्वं योत्यते पुर्णा सरस्वती) । यक्ष श्ौर 
१. वाल्मोकि रामायण से इसो भाव का इलोक टीकाकारों ने उद्शत 
किया है--- 
बाहि वात यत:ः कांता तां स्प्ृष्टवा सामपि स्पृश । 
त्वयि से गात्रसंस्पदंइचन्द्रे हष्टिसमागस: ॥। 
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यक्षिणी की समान वियोग दशा और प्रेम का वर्गान यहाँ किया गया है। 
कालिदास को शाप-प्रवास बहुत प्रिय है । विक्रमोवंशीय भ्रोर शाकुन्तल में 
भी उनके नाटक का ग्राधार शाप ही है। शकुन्तला ऋषि के श्राश्नम में 
संवद्धित पवित्रता की मूति है। उसको विधाता ने अ्रक्षय यौवन की निधि 
सौंपी है । इसीलिए उस स्वर्गीय बाला पर सांसारिक भावों का प्रहार 
होता है। दगकुन्तला उससे परास्त हो जाती है। कवि का प्रयोजन इस 
घटना को घटित करने में अत्यन्त उच्च है। वह शकुन्तला को संसार के 
लिए उपयोगी बनाना चाहता है। पर भ्रध्यात्म दृष्टि से वह ऋषि के 
ग्राश्नम की इस बालिका के विद्रोह का मर्षण नहीं कर सकता । इसीलिए 

ह॒ दुर्वासा रूप में शाप का श्रवतार कराता है। उस तपद्चर्या से वह 
मानो शकुन्तला के पाप का प्रायश्चित कराकर उसे अध्यात्म श्रौर संसार 
दोनों की सौभाभ्य-लक्ष्मी से सम्पन्न कर देता है। मेघदूत का यक्ष प्रेम 
के कारण भर्ता की शापरूपी प्रतारणा लेकर हमारे सामने श्राता है । इस 
ग्रवस्था में उसके द्वारा प्रेम की उत्कट मीमांसा होती है । कष्ट-सहन-रूपी 
साधना से अपने दोष का परिहार करके वह पुनः उस प्रेम का ब्रमृत-फल' 
भोग सकने की योग्यता प्राप्त करता है। यदि यक्ष ने प्रेम न किया होता 
तो न उसको शाप ही होता और न उसका जीवन मानस-मेघदूत से रस- 
वनन्‍्त श्रौर पवित्र बन पाता। श्रपनी सौन्दयं-राशि से विश्लेषित सभी 
जन सदा उस स्थान पर अपने मन का मेघदूत भेजने की कल्पना किया 
करते हैं जहाँ उनके प्रेम की निधि है । जो श्रवस्था प्रेम की है वही आनन्द 
की है । जब चेतन-शअचेतन के ज्ञान का लोप होकर हम सभी को चेतन 
जानने लगते हैं, तभी हम उपनिषद्‌ में प्रतिपादित प्रेम श्रथवा श्रानन्द के 
रहस्य को समभकर ईप्सित स्थान में मनोदृत भेजने को विकल हो उठते 
हैं । वह रहस्य क्या है, न वा अरे पत्यु: कामाय पति: प्रियो भवत्यात्मनस्तु 
कामाय पति: प्रियो भवति, न वा अरे जायाये कामाय जाया प्रिया 
भवत्यान्मनस्तु का माय जाया प्रिया भवत्ति, श्रर्थात्‌ पति की स्थूल देह या 
प्रियतमा की स्थूल देह के लिए पति श्रौर पत्नी प्रिय नहीं लगते, वे तो 
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आत्मा के लिए प्रिय लगते हैं, क्‍योंकि प्रेम श्रौर उससे जनित आ्ानन्द का 
केन्द्र श्रात्मा है। उप्तके साथ शाप-वश हमारा वियोग हुश्ना है। उसके 
समीप श्रपनी जागी हुई चेतना के मनोदूत भेजने में ही कल्याशा है । 


2 








अलका ओर उज्जयिनी 


अ्रलकापुरी कैलास के उत्संग में बसी हुई है। वहाँ राजराज कुबेर 
राज्य करते हैं । कुबेर के भ्रनुचर यक्ष हैं जिनमें काम-रस ग्रोत-प्रोत भरा 
रहता है। समीप में ही मानसरोवर है जहाँ कमल खिलते हैं। यक्षों 
के घरों में अनन्त घन-राशियाँ हैं जिनके कारण वे आर्थिक चिन्ता से मुक्त 
होकर विहार और निर्वेश को ही जीवन का लक्ष्य समभते हैं। ऐसी 
महासमृद्धि मयी स्वर्गीय पुरी के एक घर में प्रोषित यक्ष की ग्रहिणी है 
जिसके मद-विलुलित श्रपांगों में वह प्रपनी समस्त सुखांशाश्रों को पीछे 
छोड़ श्राया है । 

स्वर्ग के इस छोर पर हमारे संसार में श्रीविशाला उज्जयिनी पुरो है। 
ग्रलका के उच्च धामों तक जिनकी गति नहीं है, वे इस विज्यालापुरी के 
ही सौधों में विलास कर सकते हैं । भ्रलका (स्मृत्युपलब्ध) अनुमानगम्य 
है, उज्जयिनी प्रत्यक्ष का विषय है। यद्यपि हम ग्ध्यात्म की तरंग के 
श्रावेश में उत्तर मार्ग पर बहे जाते हैं श्रौर आशा रखते हैं कि किसी दिन 
उत्तम ज्योति अलका के दर्शन करेंगे, पर ग्रश्न॒व के निषेवरण में प्रत्यक्ष 
थ्रुव वस्तु को छोड़ जाना कहाँ की बुद्धिमत्ता है। जो वंभव भ्रलका में है, 
उसी का प्रतिबिम्ब किसी-न-किसी रूप में अवन्ति में भी पाया जाता है। 
कालिदास ने शअ्रपने वर्णनों से ही यह बात प्रमाणित कर दी है कि 
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सचमुच उज्जयिनी स्वर्ग का ही एक कान्तिमत्‌ टुकड़ा है-- 
स्त्रल्पी भूते सुचरित फले स्वगिरां गां गतानां । 
शेर्ष: पुण्येह तमिव दिवः कान्तिमत्खंडमेकम्‌ ।। १।३० ॥। 

अर्थात्‌ जब स्वर्ग में बसने वाले जीवों को अपने पुण्यफलों का उप- 
भोग कर चुकने पर प्रथिवी पर झाना पड़ा तब उन्होंने सोचा कि लाओो 
प्रपने बचे हुए सुकर्मों का पावना चुकता करने के लिए स्वर्ग का ही एक 
टुकड़ा तोड़कर साथ लेते चलें | वही कान्तिमत्‌ खण्ड सम्पत्तिशाली उज्ज- 
यिनीपुरी है । 

अ्रलका में मेघ, विद्युत्‌, पूर्णाचन्द्र, गन्धवाही पवन, खग, मृग, उपवन, 
वसनन्‍्त, बावड़ी, ललित वनितादि श्रनेक उद्दीपन-सामग्रो हैं। श्रवन्ती 
यद्यपि सर्वाश में अलका की तुलना नहीं कर सकती, तथापि वहाँ भी 
जीवन-विहार के अमित साधन प्रस्तुत हैं । भ्रवन्ती में ऊचे-ऊ चे महल हैं 
(सौधोत्संग १।२७) । वहाँ के हम्यों में कुसुम-धूलि उड़ती है; उसके भवनों 
की वलभियों में रात्रि को पारावत शान्ति से सोते हैं । प्रलका के प्रासाद 
भी सप्तभूमिक हैं (उच्चेविमाना १।६३); उनके अग्रशिखर आ्राकाश को 
चुमने वाले हैं (प्रश्न लिहाग्रा: २।१ ) | उज्जयिनी के सदनों में ललित- 
वनिताओ्रों के ग्नलक्तक-राग से अंकित पद-चिह्न ऐसे शोभित होते हैं, मानो 
उनमें सझों की ग्रृहलक्ष्मी ही साक्षात्‌ किलमिलाती हो (१।३२) । अलका 
के देवगृहों में भी सुखलक्ष्मी सुभग-वनिताओ्रों के रूप में निवास करती है 
(२।१)। उज्जयिनों की रमणियाँ अपने चंचल लोचनों से विद्यत्‌ की 
चमक के सहश चितवन चलाती हैं (१।२७); अ्लका में शिव का वास 
समीप जानकर कामदेव अपना चाप चढ़ाने से डरता है | वहाँ चतुर वनि- 
ताप्रों के श्र विलास और तिरछे कट/क्ष-रूपी अ्रमोधास्त्रों से ही कामीजन 
चूर-चूर हो जाते हैं। स्वयं काम भी एक बार जिसे|देखकर ठिठक जाता 
है, चट्ुल स्त्रियाँ उसी लक्ष्य को कुशल धानुष्क की तरह अ्रपांग बारों से 
ढहा देती हैं । भ्रलका में ऐसी ही कुशाग्र कामिनियों का वास है । उनको 


है 
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विभ्रम की शिक्षा देने वाला*' रतिफल नामक मधु है जो कि कल्पवृक्ष 
से चुआ्नाकर बनाया जाता है (मधुनयनयोविश्रमादेशदक्षं, २।११; पग्रासेवन्ते 
मधु रतिफलं कल्पवृक्षप्रसुतं। २३) । जिसस मय वाद्यभांडों को मन्द-मन्द 
हुइकध्वनि श्राहत होती है, उस समय स्फटिक शिलाझ्रों से निर्मित हम्ये- 
स्थलों पर बेठे हुए यक्ष वरव्णिनी स्त्रियों के साथ आपानभूमि का विलास 
लूटते हैं । जो कभी यक्ष को प्राप्त नहीं होतीं ऐसी निधियाँ जिनके घरों 
में हैं, वे कामी यक्ष वारांगनाश्रों को साथ ले कुबेर के वेश्राज नामक उप- 
वन में विहार करते हैं (२८५) । अलका धनपति की नगरी है। वहाँ की 
पहली विशेषता चरमकोटि का अ्रर्थस्वातन्त्य है । उस पुरी का नाम ही 
वस्वोकसा रा * है, श्रर्थात्‌ जिसके भवनों में वसु भरे हुए हैं। जगतु की 
संस्कृति के पनपने का एक बड़ा रहस्य झ्रक्षय्यान्तभं वननिधि शब्द में है । 
इस लोक के समस्त काम तभी होते हैं जब कि मनुष्य धनोपाजेन की 
चिन्ता से मुक्त हो । संस्कृत में एक कहावत है--सर्वा रम्भास्तंड्ुल प्रस्थ- 
मुलाः, अर्थात्‌ भारी-भारी संभार बाँधने की सूक तभी होती है जब मनुष्य 
के पल्‍ले में पाव-भर चावल बंधे हों । इसी को कुछ लोग यों कहते हैं कि 
मनुष्य-जाति बुद्धि के बल नहीं चलती, बल्कि पेट के बल रेंगती है । 
प्राचीन यूनान ने क्रीतदासों को अपने लिए धनोपार्जन का काम सौंपकर 
भ्राथिक चिन्ता से मुक्ति पाई थी और इस प्रकार उन्हें जो विपुल अव- 
_काह मिला उसका उपयोग उन्होंने कला-साहित्य के संवर्धन में किया । 
१. बियोग में इसी मधु-पान के छूट जाने से यक्ष भ्रनुमान करता है कि 
यक्षिणो श्रपना भ्र विलास भूल गई होगी-- प्रत्यादेशादपि च सघुनों 
विस्मृतञ्न विलाससू (२३२) । द 
२. वस्वोकसारा, वसुधारा, वसुभारा, वमुसारा ये नाम भी हैं [बसु 
(धन) -) भ्रोकसा (घर) -+-श्राइ-|- रा (शझ्रादान) | प्रासादा यत्र 
सौवर््णा वसोर्धारा च यत्र सा । गन्धर्वाप्सरसो यत्र ततन्र यान्ति सह- 
स्रदा: ॥ कुसारसम्भव में कालिदास ने अलका को 'बसति वसुसंपदां' 


कहा है (६१३७) ! 
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प्राचीन भारतवर्ष के इतिहास में ब्राह्मणों ने यह स्वतन्त्रता अपने त्याग 
श्रौर तपोबल से प्राप्त की, धनाजंन की वृत्ति को ही उन्होंने ब्राह्मण 
के कर्मों से निकाल दिया । यदि यह सामाजिक व्यवस्था यहाँ न होती 
तो जीवनपयंन्‍्त अ्रल्प लाभ से ही संतुष्ट रहकर विद्या श्रीर कला की 
उपासना करने वाले विद्वानों का अस्तित्व हमें श्रपने यहाँ देखने को न 
मिलता । भअस्तु, अलका में हमें काम-प्रधान जीवन की कल्पना करनी है, 
उसके लिए प्रर्थ नामक पुरुषार्थ से वहाँ के यक्षों को छुट्री मिलनी चाहिए । 
इससे कवि ने कहा है-- 
अ्रक्षय्यान्तभेवननिधय:' ** **“कामिनो निविशन्ति ॥|२।८।॥। 
भ्र्थात्‌ जिनका क्षीरा होना अशक्य है ऐसी निधियाँ वहाँ संचित हें । 
इसी पर मल्लिनाथ ने बहुत उपयुक्त लिखा है-- 
यथेच्छा भोगसं भावनाथं मिदं विशेषणम्‌ । 
श्रलका अ्रनन्त सम्पत्ति की पुरी है, फिर भी उसमें कल्पदृक्ष है । ऐसे 
देश के वासी, जहाँ श्रमरता नित्य निवास करती है, जहाँ नवों निधियों 
का कोई पूछने वाला नहीं, कल्पवृक्ष से किस सुख और अ्रम्युदुय की कामना 
करने जाय ? कवि की कल्पना के लिए यह परीक्षा का स्थान है कि वह 
अलका-सहश निज-निर्मित लोक में कल्पबृक्ष से क्या काम ले। अन्तत: 
उसने कल्पवृक्ष के लिए एक उपयोग ढूँढ़ा--- 
एकः सूते सकलमबला मंडनं कल्पवृक्षः । 
भ्र्थात्‌ श्रलका में एक कल्पवृक्ष ही श्रबलाओं के प्रसाधन की समस्त 
सामग्री प्री कर देता है। श्रमर सौन्दर्य के देश में स्त्रियों को कोई 
कामना होती है तो वह केवल मंडन-सामग्री की । जेसा मंडन वे चाहती 
-हैं, कल्पवृक्ष उन्हें दे देता है । यही कल्पतरु की सार्थकता है। कामिनियों 
को सुभगंकरण के लिए अ्न्यत्र नहीं जाना पड़ता । देववृक्ष उनके सौन्दये 
की वृद्धि के लिए श्रपना शरीर तक समपंण कर देता है । 
झलका श्ौर उज्जयिनी की श्ौर भी अनेक समानताएँ हैं। उज्ययिनी 
की अभिसारिकाओं का वर्शांन पहले हो च्ुका है । घनी श्रधेरी में बिजली 
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»अ पे 


चमकाकर मेघ उनको मार्ग दिखाता है | वे योपिताएँ श्रत्यन्त डरपोक हैं, 
बिजली की कड़क और बादल की गरज से वे सहम जाती हैं। अलका को 
कामिनियाँ रात्रि को अभिसार करते समय बड़े वेग से चलती हैं, शी ध्रता 
में उनके पैर डगमग पड़ते हैं, इस कारण उनके कानों में खोंसे हुए सुबर्णो- 
कमल खिसक पड़ते हैं, कहीं केशपाश में गंथे हुए मन्दार पुष्प श्रौर मौक्तिक 
जाल गिर जाते हैं, कहीं किसी के उरोजों की ठेस से टूटा हुआ हार गिर 
पड़ा है, तो कहीं किसी का कर्णाफूल या कानों का पत्ता ही गिर गया है; 
ये चिह्न प्रात:काल के समय अभिसारिकाओं के मार्ग की सूचना देते हैं । 
ग्रलका में ग्रप्सरारूपी पण्यस्त्रियाँ हैं जो अनेक देवयोनियों से सम्मान पाती 
हैं। उज्जयिनी में भी उनके समकक्ष गणिकाएँ हैं जो क्वरणियोंत पाद- 
ध्वनि से महाकाल के मन्दिर में चामर-नृत्य करती हैं । 

पशुपति की पूजा का विधान दोनों जगह समान है । उज्जयिनी में 
सायंकाल आरती के समय नित्य ढोल बजाए जाते हैं; श्रलका में संगीत 
के लिए मुरजों की ध्वनि होती है। अ्लका में वे सुन्दरी बालाएँ, जिनके 
लिए देव भी ललचाते हैं, सुबर्ण की बालू में मरित लुकाकर गुप्तमरित नामक 
खेल खेलती हैं। कुमारियों की लीला के इस चारु विक्रीडन में कितना 
उद्दीपन है इसे श्रमरगण ही जानते हैं। उज्जयिनी में युवतियाँ गन्धवती 
के नीर में जलक्रीड़ा करती हैं। उनके अंगराग की सुगन्धि से कषायित 
पवन कमलों का आमोद ग्रहण करती हुई महाकाल के मन्दिर की ओर 
जाकर उसके सहन में लगे हुए उद्यानों को भकभोरती है। गुतमणिरूप 
देशिक क्रीड़ा और युवति-जल-क्रीड़ा में निस्सन्देह इस लोक में रहने वाले 
जलक़्रीड़ा को ही देखने के लिए अधिक लालायित होंगे । 

अ्लका में सुरत-खिन्न अबलाझों की श्रान्ति हरने की सामग्री चन्द्र- 
कान्त मणियाँ हैं। रात्रि के समय जब पूर्ण चन्द्र तन्तुजालों से छत में 
लटकाई हुई मशियों को अ्रपनी किरणों से छूते हैं, तब वे द्रवित होकर 
रस-स्वरणा करने लगती हैं। जो ज्ल्रियाँ प्रियतम के निधुवन से निष्प्राणता 
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रूप ग्लानि का अनुभव कर रही हैं, उनके उस भअनुत्साह को दूर करने- 
वाली चन्द्रकान्त मण्ियाँ हैं। कला, सम्पत्ति प्लोर शाूंगार का शभ्रत्यन्त 
विलक्षण समवाय उन भवनों में है। उज्जयिनी में भी रमणरियों को इस 
गनुत्साह रूप श्रनुभाव की बाधा होती है, पर उनके लिए कवि ने एक 
प्राकृतिक उद्दीपन की कल्पना की है । प्रातःकाल खिलने वाले कमलों से 
सुगन्धित होकर जो शिप्रा की हवा चलती है, वही रतिश्रान्त कामिनियों 
गी ग्लानि हरती है । 

अलका और उज्जयिनी दोनों जगह भवनों में गवाक्ष हैं। उज्जयिनी 
में इन जाल-मार्गों से स्त्रियों का केश संस्कार धृप निकलता है; वही ऊँचे 
चढ़कर मेघ के गात्र को पुष्ठ करता है । इस प्रकार जो काम-अभिलाषाएँ 
केशों को सुवासित करने वाली नारियों के हृदयों में होती हैं, वे ही धुप 
रूप में काम-पुरुष मेघ के समीप जाती हैं | मेघ यदि .स्त्रियों के साथ यह 
उपकार करता है कि उसके सन्नद्ध होने पर पथिक जन अपनी प्रियाश्रों 
से मिल जाते हैं, तो वे पतिसंयुक्त युवतियाँ भी उसके उपकार का बदला 
किसी-न-किसी रूप में चुका देती हैं। मेघ उनके शरोर की रक्षा करता 
है, वे मेघ के वपु को उपचित करती हैं। अ्रलका में भी जाल-मार्गों से 
धुप्रां निकलता है, और वह भी मेघों की ही रक्षा करने के काम में आता 
है। पहाड़ पर मेघ घरों में घुसकर वहाँ की वस्तुओं को भिगो देते हैं, 
यह साधारणा बात है। अलका में भी वे भवनों में चुसकर वहाँ की भीतों 
पर खिंची हुई चित्रकारी को बिगाड़ देते हैं। इस श्रपराध से डरे हुए 
मेघ भागना चाहते हैं, उसको रास्ता मिलता है जाल-मार्गों से। पर 
अपराधी सूरत छिपाकर भागना चाहता है जिससे कोई उसे जान न पाए । 
धुश्राँ इसमें मेघों की सहायता करता है | वे जजंर होकर धुएं की तरह 
ही गवाक्षों से निकलते हैं मानो धुम के भ्रम से लोग उन्हें नहीं पहचान 
पाते । 

अलका में घर-घर मोर पले हुए हैं जिन्हें गृहस्वामिनी स्त्रियाँ नचाती 
हैं, उज्जयिनी के भवनों के नीलकण्ठों को वर्षा का सन्देशवाही मेघ नचाने 
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वाला है। अलका का ही सुरम्य संस्करण श्रवन्ती है। जो लोग झलका 
के लिए प्रस्थान कर चुके हैं उन्होंने उत्तर दिशा पकड़ी है। वे चित्रकूट 
से उठकर कैलास के उत्संग में बसी हुई श्रलका को अपना मनोदूत भेजते 
हैं। यह परम श्रेयस्कर लक्ष्य है। पर कवि की वाणी की ध्वनि यह भी है 
कि झलका के इस श्रोर की उज्जयिनी हाथ में आया हुम्ना प्रत्यक्ष 


स्वगं है । 





० 








शिव का स्वरूप 


पंडितों की दृष्टि में मेघदुत-काव्य का संदर्भ कुछ भी हो, स्वयं कालि- 
दास ने मेघदूत में बड़े कोशल से शिव के स्वरूप का सन्निवेश कर दिया 
है। उज्जयिनी में महाकाल शिव के पुण्यधाम का वर्णन है। शिव के गरों 
का, उनके नीलकंठ गुण का, शिवजी के नृत्य का तथा उसके ग्रारम्भ में 
गजासुर की कृत्ति के परिधान का उल्लेख है (मे० १।४०) । शंकर को 
शूली कहकर उनके त्रिशूल की ओर भी संकेत है। चंडी, भवानी और 
गोरी के नाम भी हैं। शिवजी के श्रट्टहास का ( मे० १।६२ ), उनकी 
जटाश्रों में कल्लोल करती हुई जन्हुतनया का तथा पाव॑ती के साथ गंगा 
के सपत्ती-भाव का भी वर्णन है ( मे० १।५४ ) । शंभु के भुजंगों का, 
पार्वती के साथ उनके बिहार का, ( मे० १।६४ ), कुबेर के साथ उनकी 
मेत्री का, किन्नरियों द्वारा उनके यशोगान का, त्रिपुर की विजय का एवं 
उनके वृषभ का भी वर्शान है । शिवजी त्रिनयन हैं ( मे० १।५६ ), उनके 
ललाट पर द्वितीया के चन्द्रमा की कला है ( मे० १।५९ ), मदन का वे 
दहन कर चुके हैं, इसलिए जहाँ शिव का निवास है वहाँ कामदेव जाने से 
डरता है। देवांगनाश्रों द्वारा दपंण के समान काम में आनेवाले रजतगिरि 
कलास के उत्संग में तो श्रलकापुरी ही बसी हुई है। शिवजी पशुपति हैं 
( १।६० ), उनके चररान्यास की परिक्रमा और दर्शन करके श्रद्धालु जन 
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स्थिर पद ग्र्थात्‌ अनावृत्तिभय मोक्ष (कुमार सं ० ६७७) पाने में समर्थ होते 
हैं जो शिव के प्रथम ग्रादि गणों का स्थान है (मे० १।५६) । 
स्वामिकारतिकेय श्रौर उनके जन्म का भी उल्लेख कवि ने किया है । 
कार्तिकेय स्कंद क्या हैं ? शिवजी का जो सूर्य से भी अ्रधिक प्रभावशाली 
तेज है वही श्रग्नि के मुख में संचित होकर कुमार के रूप में प्रकट हुग्ना 
है ( ग्रत्यादित्यं हुतवहमुखे संभृतं तद्धि तेज:, मे० १।४७ ) । कुमार का 
निवास स्थान देवगिरि है, मेघ को वहाँ जाकर पुष्पाकार जलबिन्दु बर- 
साने का आदेश है, क्योंकि स्कन्द का जन्म देवासुर-सग्राम में देवसेना की 
रक्षा के लिए हुआ था, ईंसलिए वे पूजा की अश्रंजलि के अधिकारी हैं । 
कालिदास ने स्कंद के मयूर का भी स्मरण किया है। पुत्र के भ्रतिशय 
प्रेम के कारण भवानी पार्वती कुमार के वाहन मयूर के भिरे हुए पंख 
को कान का अलंकार बनाकर पहनती हैं। उस मयूर को नृत्य द्वारा 
ग्रानन्दित करने का भी मेघ को परामझशं है। इस प्रकार अनेक प्रकार से 
वृषराज-केतन शिव के स्वरूप का निर्देश कालिदास ने मेघदूुत में किया 
है । इस स्वरूप पर विस्तृत विचार करने की आवश्यकता है । 
कवि के ग्रनुसार मेघ कामरूप पुरुष है और हर ने अ्रपने कोपानल 
से काम को भस्म कर दिया था, इसलिए भी शिव और वृषात्मक मेघ 
का घनिष्ठ सम्बन्ध है | वस्तुत: कालिदास का सम्पूर्णा दाशनिक विज्ञान 
शिव के स्वरूप के पीछे छिपा हुमा है । शिव, पार्वती और कुमार कौन 
हैं, इस पर सूक्ष्म विचार कर लेने से हम केवल कालिदास के ही नहीं, 
वरन्‌ श्रन्य भारतीय साहित्य के सिद्धान्तों को भी सहानुभूति के साथ 
समभ सकेंगे । कालिदास उत्कृष्ट कोटि के ग्रद्वतवाद को मानने वाले थे । 
बेदान्त प्रतिपादित ब्रह्म को ही वे शिव कहते हैं। ब्रह्म की शिव पंज्ञा वेदों 
में भी कई स्थलों पर आई है-- 
नम: शम्भवाय च मयोभवाय च नम: शंकराय च 
मयस्कराय च नम: शिवाय च शिवतराय च ॥ 
ऐ ऊःैयजु: १६।४१॥। 
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वहाँ शिव के शम्भु, शंकर, मयस्कर, मयोभव नाम आए हैं। कालि- 
दास ने क्षिव की अखंड सत्ता का बराबर गुणगान किया है। जो ब्रह्म 
सब लोकों का अधिष्ठाता है, जिसकी ग्रात्म-शक्ति अपने गुणों से युक्त 
होकर प्रकृति की रचना और उसके विसर्जन का कार्य करती रहती है, 
वही श्रव्ययात्मा, अज, स्वयम्भू, भ्रष्टमूति (रघुबंश २।३५) भूतपति महेश 
हैं। जिन ग्रष्ट स्वरूपों की स्तुति कालिदास ने शक्रुन्तला के मंगल-इलोक 
में की है वे गीता में भी हैं-- 

भूमिरापो5नलो वायु: ख॑ं मनोबुद्धिरेव च । 
अ्रहुंकार इतीय में भिन्ना प्रकृतिरफ्ठधा ॥। ७।४ ॥। 

ग्रर्थात्‌ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, श्राकाश, मन, बुद्धि और अहंक।र, 
इन श्राठ रूपों में मेरी प्रकृति विभाजित है। कवि ने स्वयम्भू, विष्णु और 
शिव, इस त्रिमृर्ति के भ्रद्वत भाव का भी प्रतिपादन किया है। ब्रह्म का 
वरणंन करते समय उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वे शिव, ब्रह्मा श्रोर विष्णु में 
कोई भेद नहीं मानते (क्रुमारसंभव २।४) । 

कालिदास के दाशेंनिक मत में एक अखंड शुद्ध अद्वत ब्रह्म ही परम 
तत्त्व है। उनकी त्रिदेव स्तुतियाँ उपनिषदों के समान ब्रह्म का सरस और 
निर्भीक प्रतिपादन करने वाली हैं। रघुवंश के दशम सं में (१६ से ३२ 
तक) क्षीरसागर-स्थित श्रवाइमनस-गोचर शेषासीन विष्णु भगवान्‌ को 
प्रणाम करके देवलोक उनकी स्तुति करते हैं । 

शिव, विष्णु और ब्रह्मा के जो पृथक्‌ू-प्थक वर्णन कालिदास ने किये 
हैं उनमें भी अन्योन्य-सं क्रमित भाव भ्रौर पद हैं। शिव का भ्रद्वेत स्वरूप 
कुमारसंभव के अनेक इलोकों में आया है--- 

कलितान्योन्यसामर्थ्ये: पृथिव्यादिभिरात्मभि: । 

येनेद घियते विश्व॑ धुर्यर्यानिवाध्वनि ॥ कुमारसंभव, ६।॥७६।। 

दिव विश्वगुरु ( कु० ६८३ ), विश्वात्मा ( कु० ६।८८ ), त्रेलोक्य- 
वन्य ( कु० ७।५४ ) और तमोविकार से भ्रनपहत ( कु० ७४५ ) हैं । 
वह शिव किसी की स्तुति नहीं करता, उसकी सब स्तुति करते हैं; बुह 
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किसी की वन्दना नहीं करता, उसकी सब वन्दना करते हैं (कु० ६।८३); 
वह जगत्‌ का श्रध्यक्ष और मनोरथों का अ्रविषय है (कु० ६।१७) । 
वाणी, मन और बुद्धि की वहाँ पहुँच नहीं है, उसको तत्त्वतः कौन जान 
सकता है ? 
कि येन स॒जसि व्यक्तमुत येन विभषि तत्‌ । 
ग्रथ विश्वस्य संहर्ता भाग: कतम एप ते ॥ कु०सं० ६।३२ ॥। 
ब्रह्म के शभ्रद्वेत का प्रतिपादन करके कालिदास श्रागे बढ़ते हैं । जो 
अनंत पुरुष लोक-लोकान्तरों का अधिष्ठाता है, वही हमारे भ्रात्म-तत्त्व में 
प्रतिष्ठित है। गीता में जिसे अक्षर कहा है (प्रक्षरं परमं ब्रह्म, गी० ८।३) 
उसमें श्रौर हृदय-देश में स्थित आत्मेश्वर में कोई भेद नहीं है। गीता का 
क्षेत्र-क्षेत्रत विचार कालिदास को मान्य है-- 
इद शरीर कोन्‍्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते । 
एतद्यो वेत्ति त॑ प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ।। 
गीता, १३१ ॥। 
क्षेत्रज्ष चापि माँ विद्धि सब क्षेत्रेषु भारत । 
क्षेत्-क्षेत्रज्ञयोज्ञानं यत्तज्ञानं मत॑ मम ॥ २॥। 
हे भ्र्जन ! इसी शरीर को क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र को जो जानता 
है उसे इस शास्त्र को जानने वाले क्षेत्रज्ञ कहते हैं। हे भारत ! सब क्षेत्रों 
में क्षेत्रत्ष मुझे ही समझो । क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरा 
ज्ञान माना गया है। इस प्रकार गीता के भ्रक्षर, क्षेत्रज्ञ, तद्विद्‌ आदि शब्द 
भी कालिदास ने ले लिये हैं-- 
यमक्षर  क्षेत्रविदों विदुस्तमात्मानमात्मान्यवलोकयन्तम्‌ । 
कुमार० ४।५० | 
योगिनो य॑ विचिन्वन्ति क्षेत्राभ्यन्तरवत्तिनम्‌ । 
ग्रनावृत्तिमयं यस्य पदमाहुर्मनीषिण: ॥ 
कुमार० ६॥७७ ।। 
कालिदास ने उसी योगसाधना-मार्ग का वर्णान किया है जिसका प्रतिपादन 
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गीता में है--- 
योगाभ्यासी पुरुष ऐसे शुद्ध श्रासन पर अपना स्थिर आसन लगाए 
जो न बहुत ऊँचा हो, न नीचा ! उस पर पहले दर्भ श्रीर फिर मृगछाला 
और वस्त्र बछाए । वहाँ चित्त श्र इन्द्रियों का व्यापार रोककर तथा 
मन को एकाग्र करके भ्रात्म-शुद्धि के लिए आसन पर बैठकर योग का 
ग्रभ्यास करे । 
काय भ्रर्थात्‌ पीठ, मस्तक और ग्रीवा को सम करके स्थिर होता हुश्रा, 
दिशाओं को न देखे गौर नासिका के भ्रग्न भाग पर दृष्टि जमाए। वायुरहित 
स्थान में रखे हुए दीपक की ज्योति जैसे निश्चल होती है, वहौ उपमा चित्त 
को संयत करके योगाभ्यास करने वाले योगी की होती है। योगानुष्ठान से 
निरुद्ध हुमा चित्त स्वयं आत्मा को देखकर श्रात्मा में ही सन्तुष्ट हो 
रहता है। 
इसकी तुलना कुमारमंभव ( ३।४४-५०) से करनी चाहिए-- 
स देवदारुद्र मवेदिकायां शादू लचमंव्यवधानवत्याम्‌ । 
ग्रासीनमासन्नश री रपातस्त्रियम्बक॑ संयमिनं ददर्श ।। 
पर्थकबन्धस्थ्रिपूवकायमृज्गायतं॑ सन्नमितोभयांसम्‌ । 
उत्तानपा णिद्दयस न्निवेशातु प्रफुल्लराजीवमिवांकमध्ये।॥। 
भुजंगमोन्नढ्ठजटाकलापं कर्णावसक्त द्विगुणाक्षसूत्रभू । 
कंठप्रभा-संग-विशेषनी लांकृष्णत्वचंग्रंथिमती द्धानम्‌ ।। 
किचित्प्रकाशस्तिमितोग्रतार॑ भ्र ' विक्रियायां विरतप्रसंग: । 
नेत्र रविस्पन्दितपक्ष्ममालै लेक्ष्यी कृत प्राण मधो मयु्खे: ।॥ 
ग्रवृष्टिसं रम्भमित्राम्बुवाहम पा मिवाधा रमनुत्तरगसू_॥ 
प्रन्तर्चरारणां मरुतां निरोधा न्िवातिनिष्कम्पमिव प्रदीपम ।। 
कपालनेत्रान्त रलब्धमार्े ज्यों तिः प्ररोहैरदितेः शिरस्त: । 
मृणालसूत्राधिकसौकुमार्या बालस्य लक्ष्मी ग्लपय॑तमिन्दोः !। 
मनो नत्रद्वारनिषिद्ध कृत्ति हृदि व्यवस्थाप्य समाधिवश्यम्‌ । 
यमक्षरं क्षेत्रविदोविदुस्तमात्मानमात्मन्यवलॉकयन्तम्‌ ।। 
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“आसब्न-मृत्यु काम ने देवदारुश्रों के श्रधोभाग में बनी हुई वेदी पर 
बाघम्बर बिधाकर बंठे हुए समाधिनिष्ठ शिव को देखा | वे वीरासन से 
शरीर के ऊध्ब भाग को निश्चल करके मेरुदण्ड सीधा ताने हुए थे । उनके 
दोनों स्कन्ध-प्रदेश कुछ को भ्ुके हुए थे । हथेली के ऊपर रखी हुई हथेली 
को प्रफुलल कमल के समान अंक में धारण किये हुए थे। भुजंगों से लिपटी 
हुई जटाओ्रों वाले, कानों से लटकती हुई दुहरी रुद्राक्ष मालाग्रों वाले, नौल- 
कण्ठ की प्रभा के मिलने से विवृद्ध कान्तिवाली कृष्ण मृगछाला गले में गाँठ 
लगाकर पहने हुए शंकरजी, नीचे छूटती हुई प्रकाश की किरणों वाले उन 
नेत्रों से नासिका के भ्रग्रभाग को देख रहे थे, जिन मन्द प्रकाश से युक्त 
नेत्रों की उम्र पुतलियाँ निश्चल थीं, जो श्र विक्षेप में भ्रनासक्त थे, तथा 
जिनका निमेषोन्मेष कार्य भी बन्द था। वृष्टि-संक्षो भ से रहित मेघ के 
समान तथा तरंगरहित ताल के समान प्राणापानादि शरीरस्थ वायुश्रों का 
निरोध करके वे निष्कम्प प्रदीप की भाँति स्थित थे। कपालस्थ तृतीय 
नेत्र के भीतर से बाहर निकलती हुई तेज की किरखें कमल से भी अधिक 
कोमल इन्दु की कान्ति को फीकी कर रही थीं । इस प्रकार प्रशिधान से 
वश में किये हुए मन को समस्त इन्द्रियों की वृत्तियों से हटाकर, हृदय- 
देश में भ्रधिष्ठित करके उस परमात्म-तत्त्व को शात्मा में ही प्रत्यक्ष कर 
रहे थे, जिसे क्षेत्रविद लोग कूटस्थ" ब्रह्म कहते हैं । 

शिव, विष्णु और ब्रह्मा का श्रद्वेतभाव, शिव श्रौर कूटस्थ झ्रात्मा का 
तादात्म्य श्र योग द्वारा उस अक्षर ब्रह्म का साक्षात्कार ही कालिदास 
का दाशंनिक मत है। 

शिव के द्वाए मदन-दहन का रहस्य 

शिव जिस समय प्रात्म-प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, उस समय काम 
उनके मार्ग में विध्न करता है। उस काम को वे प्रपने वक्ष में करते हैं । 
_बोधिलाभ करने से पूर्व भगवान्‌ बुद्ध को भी मार-विजय करनी पड़ी थी । 

१. द्वाविमों पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च । 
क्षर: सर्वारिग भूतानि कूटस्थो$क्षर उच्यते ॥ गी० १५११६ ॥ 
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काम भ्रौर शिव का सम्बन्ध श्रत्यन्त घनिष्ठ है। काम की मंज्ञा वृष है; वृष 
नाम मेघ का है। मेघ ही वृषा इंद्र का कामरूप पुरुष है, भर्थात्‌ वृष, काम 
भ्रोर मेघ एक ही तत्त्व के नामान्तर हैं। जिस मेघ को दृत कल्पित करके 
यक्ष अपने कामोदगारों का प्रकाश करता है, उसको बारम्बार परामझशें है,कि 
वह शिव को प्रम्तन्न करे, भक्ति से नम्न होकर हर-चररणान्यास की परिक्रमा 
करे, तथा अपना स्निग्ध गम्भीर घोष, पशुपति के संगीत-साज के काम में 
लावे। काम का निग्रह करने वाले शिव, काम से किस प्रकार प्रसन्न हो सकते 
हैं, इसका उत्तर शिव-पार्वती का विवाह है। पाव॑ंती सुषुम्गा नाड़ी का 
नाम है। मेरुदण्ड हिमालय है, इसी के भीतर स॒षुम्गा है। इस मेरुदण्ड में 
छः चक्र और तेतीस पर्व या अस्थिपोर हैं। ये पोर एक-दूसरे से सटे रहते 
हैं । मेर ही पर्वत है (पर्वारि सन्त्यस्य ) । उस पव॑त के भीतर रहने वाली 
सुषणा पवतराज की पुत्री पावंती हैं । भ्रस्थि-पोरों के भीतर एक छिंद्र है, 
पर्वों के परस्पर मिलने से वह रन्त्र दीघ नलिकाकार हो जाता है| इसी 
के भीतर सुपुम्गा नाड़ी है । यह नाड़ी मस्तिष्क से होती हुई पृष्ठ-बंश में 
अवस्यृूत होकर सबसे नीचे के मुलाधार चक्र तक ग्राती है। पर्वास्थि के 
भीतर पहले इवेत, फिर विभूति वर्ण का भूरा मज्जामय पदार्थ भरा रहता 
है जो मस्तिष्क के कोषों में भी पाया जाता है। इसी चित्रासंज्ञक सुषुम्णा 
के भीतर एक सूक्ष्म विवर है जो नीचे से ऊपर तक आयत रहता है । सुषुम्णा 
के बाई शोर इडा शोर दक्षिण ओर विगला नाम की नाड़ियाँ हैं जो सुषुम्णा 
से सम्बद्ध रहती हैं श्रौोर सहस्न जाल से फलती हुई अन्त में कपालस्थ आाज्ञा- 
चक्र में सुषुम्णा से मिल जाती हैं । से नाड़ियाँ सब प्राण की वाहिका हैं 
और प्राण ही जीवन-तत्व है । 

भौतिक पक्ष में इस प्राण के श्राधार ये सब नाड़ी-जल श्र पट्‌ चक्र 
हैं। नाड़ियों की सुक्ष्मता की कोई सीमा नहीं है। उनकी संख्या योग-शास्त्र 
के अनुसार बहुत्तर करोड़ है। वस्तुत: भ्राधुनिक शरीर-शास्त्री के लिए 
भी समस्त नाड़ी-संख्या का निर्धारण कठित है। इन सबमें मुरूय सुषुम्णा 


ही है। स्थुल-शरी र-विज्ञान जीवन-तत्त्व के भौतिक आधार का ही परिचय 
२७ 
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पा सका है; उसका भोगायतन (फिजियोलॉजिकल ) रूप प्रयोग-साध्य है। 
परन्तु योग-विद्या मानसिक पक्ष में भी प्राण की गति का निर्देश और 
सूक्ष्म परिचय कराती है। इसी लिए भौतिक प्रयोग से जिस वस्तु का ज्ञान 
नहीं हो पाता, ध्यान में उन्हीं शारीरिक रहस्यों का मानसिक क्रियाओं 
के साथ प्रत्यक्ष हो जाता है। तन्त्र-ग्रन्थों में इसके दो प्रकार के वर्णन 
मिलते हैं। कहीं तो भोगायतन पक्ष में शरीर संघटन में जीवन-तत्त्व का 
भ्रधिष्ठान समझाने के लिए सुषुम्णा झ्रादि संज्ञाओ्रों से काम लिया जाता 
है और कहीं उस वर्णोन को आध्यात्मिक स्वरूप देकर शिव, पावंती, 
कुमार, प्रमथ आ्रादि संज्ञाएँ कल्पित करके योग-प्रत्यक्ष को शब्दों द्वारा 
प्रकट किया जाता है। षट्‌ चक्रों का स्थान और क्रम इस प्रकार है--- 

१. मूलाधार [कॉक्सीजियल रीजन |--इसका संयोग गुदा से है। 
इसमें चार पर्व (वर्थित्री) हैं जो ऊपर के पर्बो की अपेक्षा छोटे और 
अपूर्णों दशा में हैं। ये चारों प्रथक-पृथक स्फुट स्वरूप के न होकर एक ही 
ग्रस्थि-से प्रतीत होते हैं जिसे अंग्रेजी में कॉक्सिक्स कहते हैं। कीसका 
अ्रस्थि भी यही ज्ञात होती है। कुण्डलिनी शक्ति यहीं निवास करती है । 
शिव-पावंती के विवाह में कुण्डलिनी को जगाकर ही ब्रह्माण्ड या मस्तिष्क 
में ले जाते हैं। इसी को योग की परिभाषा में सर्पिणी कहते हैं, क्‍योंकि 
यह सर्पिणी की भाँति कुण्डल मारकर सोई रहती है। मूलाधार में प्रथ्वी 
तत्त्व का स्थान है । 

२. स्वाधिष्ठान [सेक्रल रीजन |--इसका अ्रधिष्ठान लिग में है | 
इसमें पाँच पव्व हैं। ये पाँचों भी एक ही अस्थि में जुड़े रहते हैं जिसे 
अंग्रेज़ी में सेक्रम कहते हैं। इन्हीं दोनों श्रस्थियों के नौ पर्वों को निकाल- 
कर आधुनिक शरोर-शास्त्री मेरुदण्ड में २४ अस्थिपोरों की गणना करते 
हैं। पर भारतोयों ने इस शक्ति को तेतीस पर्वों से ही युक्त माना है। 
स्वाधिष्ठान-चक्र में जल-तत्त्व का अ्रधिष्ठान है । 

३. मणिपूर [लम्बर रीजन]--इसका स्थान नाभि है और मेहदण्ड 
के इस भाग में पाँच पव हैं। तेज इसका तत्त्व है। इन तीन चक्रों का भेद 
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कर लेने पर योगी विराट भाव से युक्त हो जाता है; उसकी मोह-निद्रा टूट 
जाती है । | 

४. अनाहत [डोसेल रीजन |-- मेरुदण्ड में बारह पर्वों वाला यह चक्र 
हृदय में स्थित है ; यहाँ वायु-तत्त्त का स्थान है । 

५. विशुद्धि चक्र |सविकल रीजन |--इसमें सात पर्व हैं और यह 
ग्रीवा में स्थित है। यहीं से श्राकाशगुणक शब्द का जन्म होता है। इसका 
भेद करने पर योगी को ग्राकाश तत्त्व पर विजय प्राप्त हो जाती है । 

६. आज्ञाचक्र--मस्तिष्क प्रदेश के भ्रूमध्य या त्रिकुटी में योगी इसका 
स्थान मानते हैं । यहाँ सुषुम्णा का श्रन्त हो जाता है। यहाँ मन, बुद्धि 
ग्रौर अहंकार का निवास है। इसी स्थान पर ज्ञानचक्षु है जो तृतीय नेत्र 
है । यहीं शिव का वास है। 

जब योगी पाँच चक्रों को सिद्ध कर लेता है, तब उसे काम-बाधा नहीं 
सता सकती । शिव के लिए कालिदास ने कहा है--अरूपहाये मदनस्य 
निग्रहात्‌, अर्थात्‌ मदन के निग्रह के कारण रूप या सौन्दर्य उनके चित्त 
को नहीं हर सकता । पहले शिव ने मदन को भस्म कर डाला है (भस्मा- 
वशेष॑ मदनं चकार); तभी वे पार्वती के साथ विवाह करके पडानन कुमार 
को जन्म देते हैं। आज्ञा-चक्र से ऊपर सहस्नदल कमल (सैेरेब्नल रीजन) है 
जहाँ पर साक्षात्‌ शिव निवास करते हैं । 

कुमार का जन्म शिव के स्कन्दित तेज से होता है। यह तेज पावंती 
रूपी सुषुम्णा में! निशक्षित होकर क्रमशः छहों* चक्रों द्वारा पुष्ट और 

लालित होता हुआ्ना स्क्नद को जन्म देता है जो इसी कारण छः माताग्रों 
१. सुसुस्त। सुम्न--आनन्‍्द । षुज अभिषवे धातु से सुस्त बनता है। 
षट्चक्र भेद के पदचात्‌ स्कन्‍्द जन्म लेता है। लोक में स्कन्द का 
सम्बन्ध छ: को संख्या से है--षडानन, स्कन्द-षष्ठी । श्राज्ञाचक्र का 
जो चित्र श्रो श्रा्थर एबेलन ने दिया है उसमें कुमार पडानन दिखाए 

गए हैं। 
२. षटचक सुषुम्णा नाड़ी में ही रहते हैं । शरीर-विज्ञान में सुषुम्णा के 
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के पुत्र या षाण्मातुर कहे गए हैं। कालिदास ने मेघदूत में स्कन्द के जन्म 
का रहस्य सूत्र रूप में लिख दिया है--- । 
तत्र स्कन्दं नियतवस्ति पुष्पमेधीकृतात्मा 
पुष्पासार: सस्‍्नपयतु भवान्व्योमगंगाजलादे. । 
रक्षाहेतोनेवशशिभूृता वासवीनां चमूना- 
मात्यादित्यं हुतवहमुखे संभूत॑ तद्धि तेज: ॥॥१।४७॥। 
वहाँ देवगिरि पर बसने वाले कुमार को अपना श्रश्न-पुष्पात्मक रूप 
बनाकर भ्राकाशगंगा से सींची हुईं पुष्पवृष्ठि से स्तान कराना । देवसेना की 
रक्षा के हेतु पावक के मुख में संचित सूर्य से भी अधिक प्रभाशाली शिव 
का तेज ही कुमार है--- 
ग्रत्यादित्यं हुतवहमुखे सम्भूत॑ तद्धि तेज: । 
यही स्कन्द की परिभाषा है। हुतवह श्रर्थात्‌ श्रश्नि नामक सुषुम्णा 
के मुख में सू्यं से भी श्रधिक प्रकाशित शिव का तेज ही स्कन्द है । कोषों 
में स्‍्कन्द की पत्नी का नाम देवसेना है। इन्द्रियों की सात्विक और ताम- 
सिक वृत्तियों का इन्द्र देवासुर-संग्राम है । जब सतोगुणी इन्द्रियाँ काम से 
हारने लगती हैं, तब वे समाधि में बठे हुए शिव से प्रार्थना करती हैं कि 
वे उन्हें एक सेनापति दें। देवों ने भी यही कहा है--- 
तदिच्छामो विभो स्रष्ट्र सेन्‍्यान्यं तस्य शान्तये । कुमार ० २।५१॥। 
अर्थात्‌ उस भअ्सुर को परास्त करने के लिए हम लोग एक सेनापत्ति 
चाहते हैं। शिवजी ने मदन;को भस्म किया, तदुपरान्त उमा की तपस्या 
पाँच स्वाभाविक विभाग हो गए हैं, छठा सबसे ऊपर है जहाँ सुषुम्णा 
( स्पाइनल कॉड ), क्रोंच रन्त्र (संगनम फोरामेन, श्रर्थात्‌ बड़े छेद ) में 
होती हुई मस्तिष्क या ब्रह्माण्ड में फंल जातो है। इन पाँच चक्रों को 
शक्ति-प्रवाहिनी नाड़ियों का संबंध क्रमश: शुदा, लिंग, नाभि, हृदय और 
कंठ से है। उदाहरण के लिए सरिपुर चक्र नाभि देश का नियन्त्रण 
करता है, पर उसका स्थान सुषुम्णा में ही है। इसी प्रकार प्रन्यन्न चक्रों 
के विषय में भी है। ढ 


शिव का स्वरूप १५७६ 


से सुषुम्णा नाड़ी द्वारा योग की साधना से शिव और पावंती का विवाह 
हुआ; श्र्थात्‌ व्यक्ति की चिदात्मक शक्ति जो अश्रधोमुखी थी वह श्रन्त- 
मुखी होकर सहस्नदल में स्थित पर-बिन्दु शिव से संयुक्त हो जाती है, 
फिर विषयों से उसे कोई भय नहीं रहता । जो इन्द्रियाँ और सबको 
मथ देती हैं, वे ही प्रमथों के रूप में शिव के पाषंद (परिषदि साधु) होकर 
रहती हैं । शत्यादित्यं हुतवह मुखे संभृत तद्धि तेज: को समभने के लिए 
तीनों नाड़ियों के नाम जान लेने चाहिए । सुषुम्णा-- वह्िस्वरूपा, 
सरस्वती, लोहित-वर्णा । इडा 5- चन्द्र-स्वरूपा, गंगा, सतोगुणी, अमृत- 
विग्रहदा, पीत-वर्णा । पिंगला ८८ सूर्य-स्वरूपा, तेजसबर्णा, रोद्रात्मिका, 
वज्जिणी, यमुना, राजसी । 

सुषुम्णा का नाम वह्लियाहुतवह है । इसी में श्रपना तेज हवन करने 
से शिव यज्वा कहलाते हैं । साधना में पुरुष का तेज इसी वह्नि के मुख 
में संचित होता रहता है और जब छहों चक्रों का भेदन पुरा हो जाता है 
तभी उस कुमार का जन्म होता है जिसकी भ्रध्यक्षता में देवसेना कभी 
नहीं हारती । पुराणों के अनुसार कुमार वे हैं जो आजन्म ब्रह्मचारो हैं । 

सहस्नारदल में जो शिव हैं वे ही प्रक्षर तत्त्व हैं । वहीं समस्त ब्रह्माण्ड 
की चित्‌-शक्ति है । मूलाधार चक्र में शक्तिपीठ है जहाँ व्यक्ति की शक्ति 
निवास करती है । शक्ति के तीन कोण कहे गए हैं--इच्छा, ज्ञान और 
क्रिया । इन्हीं का नाम त्रिपुर है। इनके मध्य में बसने वाली शक्ति त्रिपुर- 
सुन्दरी कही गई है। इसी त्रिपुर या त्रिकोण में कुण्डल मारकर शान्त 
बसने वाली शक्ति की शब्दगत कल्पना सरपिणी की है। इसी से शिव के 
शरीर में भुजंग लिपटे रहते हैं श्रौर शिव को अ्रहिवलय धारण करने वाला 
कहा गया है। कालिदास ने कहा है--- 

हित्वा तस्मिनू भ्रुजग-वलयं भ्रुशम्ना दत्तहस्ता । 
क्रीडाशले यदि च विचरेत्‌ पादचारेण गौरी ॥| मेघ० १।६४।॥। 

मूलाधार में यह सपिणी शिवरूप ज्योति के चारों भ्रोर लिपटी रहती 

है, परन्तु आज्ञा-चक्र में पहुँचकर जब शिव-पाव॑ती का संयोग हो जाता है 
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तब यह कुण्डलिनी पूरी खुल जाती है, मानो शिवजी श्रपने सर्पवलय को 
त्याग देते हैं। जहाँ तक शरीरशास्त्र से प्रत्यक्ष करने का विषय है वहाँ तक 
इस प्रकार त्रिकोशात्मिका शक्ति के रूप को शल्यशास्त्र के द्वारा हम नहीं 
देख सकते । मानस-प्रत्यक्ष से सम्बन्ध रखने वाली वस्तु यन्त्र द्वारा कैसे 
. जानी जा सकती है ? इसका दहन योगपक्ष में ध्यान" द्वारा ही हो सकता 
है | ज्योति या तेज:स्फुलिग के शग्राकार का शिवलिंग इसी का प्रतीक है । 
शिव इसी दाक्ति के त्रिकोण या त्रिपुर की विजय करते हैं, इससे उनकी 
संज्ञा त्रिपुर-विजयी है । मेरुदंड रूपी पर्वत के सिरे पर उसी के एक प्रदेश 
का नाम कैलास है | मेरुदंड का ऊध्वे सिरा ही कलास है जहाँ आज्ञाचक्र 
है । यहाँ कैलास पर ही भ्रलकापुरी है। कालिदास कहते हैं कि यहाँ काम- 
देव अपने चाप पर शर नहीं चढ़ाता--- 
मत्वा देवं धनपतिसखं यत्र साक्षाइ्वसन्‍्तं । 
प्रायश्चापं न वहति भयान्मन्मथः षट्‌्पदज्यम ॥| मे० २।१४ ॥। 
अर्थात्‌ कैलास के उत्संग में बसी हुई अलका में शिव का साक्षात्‌ 
निवास जानकर बाहर से काम को अपना भौंरों की डोरी वाला धनुष काम 
में लाने का साहस नहीं होता । ठीक भी है, आज्ञा-चक्र तक सिद्धि-प्राप्त 
१. केन्द्रस्थ नाड़ी-जाल की रचना श्रत्यन्त जटिल है। उन तन्‍्तु-सम्ृह, 
घटिका-बिन्दुश्नों श्रौर प्रतंतुओ्रों में घटित होने वाले संवेदनात्मक तथा 
संकल्पात्मक कार्य कां ठोक-ठोक पता श्राज तक नहीं लग सका हे । 
कुछ शब्राइचय नहीं यदि भारतोय योगी ध्यान में इसक्षा प्रत्यक्ष कर 
सके हों । यह भी स्मररप रखना चाहिए कि चेतना का जो भौतिक 
भ्राधार है वह उसके बहुत थोड़े अ्रंश या स्वरूप का परिचय कराता 
है । कुछ लोग भोगायतन पक्ष में चेतना का श्रधार न पाकर उसकी 
सत्ता को ही संदिग्ध मान बेठते हैं। चेतना ( चिदात्मक शक्ति ) 
सनोविज्ञान से सम्बन्ध रखतो है; भौतिक रचना में उसका श्रपुर्ण 
झ्राभास मिलता है; इसलिए भौतिक रचना को उसका प्रमारण-दण्ड 
नहीं मान सकते । 


० पे 
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योगी को काम बाधा नहीं सता सदती । इसीलिए यहाँ हिमालय में ही 
किन्‍नरियाँ मिलकर त्रिपुर-विजय के गीत गाती हैं-- 

संसक्तामिस््रपुरविजयों गीयते किन्नरीशि: ॥ मे० १।६० || 
वहीं धनपति का यश किन्नर गाते हैं क्योंकि शिव श्रौर धनपति में सख्य- 
भाव है-- 

उदगायद्धि: धनपतियश: किन्नरोेयंत्र सा्धम ॥| मे० २।१०। 

धनपति कुबेर का अनुचर यक्ष अवसर पाते ही भ्रपने कामरूप पुरुष 
को शिव की उपासना करने का आदेश देता है। पार्वती की संज्ञा 
गुहा, स्कन्द की गृह और यक्षों को गुह्मक है । इससे भी इनके परस्पर 
सम्बन्ध का संकेत मिलता है। यक्ष काम को मूरति है। उसके नेत्रों से ही 
कामदेव टपका करता है। इस प्रकार काम से भरा हुआा पुरुष अ्रवश्य ही 
गुह्मक या रक्षा करने योग्य है। वह अपनी रक्षा के लिए उस देव की 
शरणा में जाता है जिसने काम को भस्म कर दिया है, तथा फिर जिसके 
अनंगजित्‌ रूप से सेनानी गुह का जन्म हुआ। शिवजी पिनाकपारि हैं-- 
ग्ररूप-हार्य यदनस्य॒निग्नहात्‌ 
पिनाकपारिं पतिमाप्तुमिच्छति ॥| कुमार ० ५॥५३ ॥। 
पिनाक को शिव का धनुष कहते हैं । निरुक्त में पिनाक के श्रर्थ हैं--- 
रम्भ: पिनाकमिति दंडस्य ॥ नेगम कांड ३।४॥। 

ग्र्थात्‌ रम्भ श्र पिनाक दंड के नाम हैं । वहीं यह भी लिखा है--- 

कृत्तिवासा: पिनाक-हस्तोह्वततधन्वेत्यपि निगमो भवति । 

पिनाक नाम मभेरुदंड का ही है। यही शिव का धनुष है। इस दंडा- 

कार धनुष की दो कोटियाँ--सिरे-- हैं। नीची कोटि मूलाधार चक्र 
में है । वहाँ जो कुण्डलिनी पड़ी है, उसी को पिनाक को प्रत्यंचा कल्पित 
करके उसके दूसरे सिरे को शिव श्राज्ञा-चक्र में ले जाते हैं। यही धनुष की 
१. गहति रक्षति देवसेनामिति गरुह:। इः काम: श्रक्षिषु यस्य स 
यक्ष: ( भानुजो दीक्षित ), श्रर्थात्‌ देबसेना की जो रक्षा करता है 
वह गृह है श्रोर जिसको श्राँखों में काम भरा रहता है वह यक्ष है | 
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प्रत्यंचा चढ़ाना या अ्वततधन्वा होना है । प्रायः धनुषों की प्रत्यंचा खुली 
रहती है भौर वे दण्डाकार होते हैं । जो पुरुष धनुष पर चिल्ला (डोरी) 
चढ़ा सकता है, वही उस धनुष का स्वामी माना जाता है। पिनाक को 
सबसे प्रथम शिव ने अधिज्य किया, इसलिए वे ही उस धनुष के स्वामी हैं । 

शिवजी की संज्ञा खण्डपरशु है--- फ 

भूतेश: खण्डपरशुगिरीशो गिरिशो मृड: | ---भ्रम रकोष ।। 

और यही संज्ञा भूगुपति की भी है। भृगुपति की संज्ञा क्रोंचदारण कालि- 
दास ने ही दी है--हंसद्वारं भूगुपतियशोवरत्म यत्क्रौडचरन्प्रम्‌ [मे० १६१] । 
क्रौजचदा रण संज्ञा स्वामी कातिकेय* की भी है। इस प्रकार शिव, भृगुपति 
और कुमार का सम्बन्ध भी स्थापित होता है । शिव और कुमार में कोई 
भेद नहीं है क्योंकि शिव का ही तेज कुमार है। वह भी प्रसिद्ध है कि कुमार 
की उत्पत्ति में किसी स्त्री के गर्भ की आवश्यकता नहीं हुई। वस्तुत: कालि- 
दास ने कुमार को अग्नि के मुख में संभूत तेज* लिखा है। फिर जो पिनाक : 
शिव के पास है, वही अजगव नामक शिव-धनु परशुराम के पास भी था। 
इस प्रकार इन तीनों में सम्बन्ध प्रतीत होता हैं। योग की साधना में षट- 
चक्र के भेदन के समय प्राण को जिस रन्ध्र में से निकलकर शिव तक 
पहुँचना है, वही क्रोंचरन्ध्र का दारगा है । कपालस्थ जिस रन्ध्र में होकर 
सुषुम्णा मस्तिष्क में प्रवेश करती है वह द्वार ही यह क्रोंच-रन्ध्र है। सुषुम्णा 
(स्पाइनल कॉर्ड) श्वेत और विभूति वर्णा पदार्थ की चित्रिणी या चित- 
कबरी नाड़ी है। वह मूलाधार चक्र से आगे चार चक्रों में होती हुई विशुद्धि- 
चक्र (सविकल रीजन) को पार कर मस्तिष्क में फंल जाती है। सविकल 
रीजन के प्रथम भ्रस्थि-पर्व को अंग्रेजी में ऐटलस कहा जाता है, जो श्रपने 
ऊपर श्राकाश या द्युलोक को उठाए हुए था। यहीं से सुपुम्शा नाड़ो 
१. घाण्मातुर: शक्तिघर: कुमार: क्रॉंचदारराः । भ्रमरकोष । 

कलासे धनदावासे कौंच: क्रॉंचोडईभिधघीयते । बहद्धा रावलो । 
२. तेजो हि साक्षाद भगवतो हरस्थेव मुत्य॑न्तरमित्यर्थ: । (मल्लिनाथ) 

श्र्थात्‌ वह तेज शंकर का साक्षात॒ मृत्य॑न्तर ही है । 
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स्पाइनल बल्ब में होकर मस्तिष्क में जाती है। इसलिए क्रॉंच पंत ही 
स्पाइनल बल्ब है जिसे मेड्डला श्रोबरलोगाटा भी कहते हैं। इसी में क्रौंचरन्ध्र 
या बड़ा छेद है जिसे अंग्रेज़ी में मेगनम फोरामेन कहते हैं । इसी विवर में 
तियंगायाम के साथ श्रर्थात्‌ तिरछी भ्रुककर सुषुम्गा प्रवेश करती है। 
कुण्डलिनी शक्ति जिस समय मूलाधार से जागकर शिव नामक श्राज्ञा-चक्र 
में जाती है, उसे भी इसी द्वार से होकर जाना पड़ता है। इस रन्ध्र का दारण 
करना भृभ्॒ुपति के लिए बड़ा यशस्वी कार्य है, इसी से कालिदास ने इसे भृगु- 
पतियशोवत्म (मे० १।६१) कहा है। प्रालेयाद्रि या हिमाद्वि श्रर्थात्‌ प्ववान्‌ 
पृष्ठवंश के उपान्तर में ही यह क्रोंचद्वार बताया गया है। भृगुपति शिव का 
नामान्तर है । क्रौंच-दारण, खण्ड-परशु, कुमार, भूगुपति ओर शिव ये एक 
ही चेतन्य के नामान्तर हैं जो विशेष गुणों के कारण कल्पित किये गए हैं। 

क्रौंचतट से तुरन्त आगे शुश्र कलास ही खड़ा है (मे० १।६२)। योग 
की परिभाषा में विशुद्धिचक्र के भ्रतन्तर श्राज्ञा-चक्र है जहाँ शिवरूप ज्योति 
का प्रकाश है । मूलाधार-चक्र से योग-साधना के लिए जिस नृत्य का भ्रारम्भ 
होता है उसकी सिद्धि होने पर शिवजी वज्ञ-अ्रद्टह्दास करते हैं। वही मानो 
शुभञ्र केलास के रूप में घनीभूत हो गया है-- 

राह्मीभूतः प्रतिदिनमिव ज्यम्बकस्याट्हास: ॥। मे० १६२ ॥। 

इसी कंलास का नाम रजतगिरि है। यहाँ एक मणि-तट है । उस पर 
शिवजी गोरी के साथ श्रारोहण करना चाहते हैं। मेघ को चाहिए कि 
वह स्तम्मितान्त्जंलौघ: (झपने जलीय तत्त्व को भीतर रोक रखने वाला ) 
बनकर अपने शरीर की सीढ़ी बनाकर शिव को वहाँ श्रारोहण करने में 
सहायता दे । 

इस मरितट* का योग-प्रन्थों में विशद वर्णान है। पादुका-पंचक 
१६ बोदों का भमहासन्त्र--३*» सरिषपद्य हुं--इसो सरिण को ओर संकेत 

करता है । काशी (ज्ञान को पुरो, शिव के घाम) में मरिफकर्णिका 

घाट है जहां नहाने से श्रथवा प्रारण त्यागने से मोक्ष होता है। 

मण्िकरितका--सहरस्दल कमल की कशिका । 
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नामक तन्‍्त्र योग के ग्रन्थ में मरिषषीठ की बड़ी महिमा कही गई है। 
मस्तिष्क में जो परम चिन्मय सहसत्र-दल कमल है उसमें श्र-क-थ त्रिकोण 
है। उच्च त्रिकोरा में मरिग-पीठ है, उस पर शुभ्र रजतादिरि के समान अनन्त- 
गुरु शिव सुशोभित हैं। अथवा प्रकृति-पुर॒ुष के संयोग रूप शिव-गौरी 
विराजते हैं। मेघदुत में कामरूप पुरुष को स्तम्भित करके शिव उस मणि- 
तट पर चढ़ते हैं। इस मशितट की प्रभा तडिच्छुवि को लजाने वाली है 
(पटुतडित्‌ृ-कडा रिम-स्पर्द्ममान मरिपाटलप्रभम्‌) | कालिदास ने न केवल 
क्रोंचरन्ध्र के पश्चात्‌ केलास का ही वर्णान श्रावश्यक समभा, वरनु वहाँ 
के मणितट का भी नाम लिखा है। इससे उनकी योग-परिभाषा का संकेत 
स्पष्ठ सिद्ध है-- | 
भंगी भकत्या विरचितवपुः स्तम्भितान्तर्जेलौघ: । 
सोपानत्व॑ कुरझे मणितटारोहरणायाग्रयायी ॥ मे० १।६४।॥। 

अर्थात्‌, हे मेघ ! तू श्रागे बढ़कर श्रपना जल अपने भीतर रोककर 
शिव के मणितट पर चढ़ने के लिए सोपान बन जाना । इन वर्णानों में 
कवि ने काव्य के साथ-साथ योगशास्त्र के उच्च अनुभवों का भी गृढ़ 
समन्वय किया है । 

मल्लिनाथ ने क्रीडाशल (मेघ०, १।६०) का श्रथ्थे बताते हुए शम्प्ु- 
रहस्य का शभ्रवतरण देकर लिखा है-- 

कलास: कनकाद्विइच मन्दरो गन्धमादन: । 
क्रीडार्थ निमिता: शंभोदेंव:ः क्रीडाद्रयो5डभवन्‌ ॥। 

देवताश्रों ने शम्भु की क्रीड़ा के लिए कलास (रजताद्वि), कनकांद्वि 
(मेरु, सुमेर, हेमगिरि, महा-रजतगिरि), मन्दर और गन्ध-मादन पर्वत 
बनाए थे, इसलिए ये सब क्रीड़ाशल कहलाते हैं । 

मेरु पर्वत या मेहदंड और उसी के समीप स्थित क्रीडाशैल कैलास 
का परस्पर सम्बन्ध स्पष्ट प्रतीत होता है। कैलास की व्युत्पत्ति ही क्रीड़ा- 
स्थान है--केलीनां समूह: कलम्‌ (तस्य समूह: इत्यणु ) तेन आास्यतेउत्र 
(भ्रासू-बेठना) इति कंलास: (भानुजी दीक्षित), भ्र्थातु शिव को क्रीड़ाओं 
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का स्थान कलास है। यहीं कुबेर रहते हैं, यहीं यक्ष, गन्धवं, किन्नर, सिद्ध 
और चारणों के मिथुन विहार करते हैं, यहीं घ्यानावस्थित होकर योगी 
शंकर तप करते हैं और फिर पावंती-शक्ति से विवाह करके क्रीड़ा करते 
हैं। वस्तुत: यहाँ एक ही मेरुदंड को पर्वत कल्पित करके उसके भिन्‍न- 
भिन्‍न नाम दिये गए हैं। इस मेरुदंड का जो भाग मूलाधार-चक् में स्थित 
है उसका नाम चित्रकूट है क्योंकि चित्रा नाम सुषुम्गा या कुण्डलिनी * 
का है, श्र यह चित्रिणी मूलाधार-चक्र के श्राधार पर ठहरी हुई है। 
चित्रा का कूट ही चित्रकूट है। यही रामगिरि है क्योंकि शिव धनु को 
शिव की भाँति राम ने भी अ्धिज्य किया था। यहीं से काम-पुरुष उठकर 
कैलास की गोद में बसी भ्रलका को जाता है। मेरुदंड की एक कोटि पर 
शिव श्ौर दूसरी पर राम हैं, इन्हीं के बीच में यह अ्रजगव धनुष तन हुप्ा 
या श्रवतत है । कुण्डली के विवर को सहस्नार पद्म ढके हुए हैं । कुण्डली के 
विवर (स्पाइनल कॉल म के अन्तगंत स्पाइनल केनाल) से तात्पयं उस मार्ग 
से है जिपके द्वारा मूलाधार में शिव-तेज के चारों श्रोर प्रसुप्त कुण्डलिनी 
प्रबुद्ध होकर ऊपर चढ़ती हुई शिव से मिल जाती है। चित्रिणी के भीतर 
ही यह मार्ग है। चित्रिणी उस नलिका को समभना चाहिए जिसके भीतर 
यह विवर है। जिस प्रकार कमल अपनी नाल के सिरे पर शोभित होता 
है, बसे ही चित्रिणगी और सहस्नदल तथा द्वादशदल कमल का सम्बन्ध है । 
चित्रिणी या कुण्डलिनी परम चैतन्य ज्योति है। यही वह स्पन्दनात्मक 
वक्ति है जिससे सब रचना होती है । इसी की इच्छा, ज्ञान और मायामयी 
त्रिगुगात्मिका मूरति जीवों (पशुओ्रों) में सत््व, रज और तम रूप में प्रकट 
होती है । उसी के संकोच और प्रकर्ष के स्फुरण क्रीड़ा से शरीर बनता है । 
_ ऋग्वेद में इसी भ्रदिति शक्ति के आठ पुत्र बताये गए हैं। शैव दर्शन में 

१. भूरे और इवेत दो वर्णों के संयोग के कारण कुण्डलिनी को ललिता 
या चित्रा नाम दिया गया है। ग्रे मटर श्रोर द्वाइट सेंटर के मिलने 
से चित्र वर्ण बनता है--देखिए श्रार्थर एबलेन कृत '“स्पेंट पावर" 
कापादुका-पंचक; भाग, पृष्ठ १६५। 
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भी शिव की श्राठ मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं।* योग-साधना में सत्तषि (पंचेद्रियाँ, 
मन, बुद्धि ) कुण्डलिनी-रूपिशी उमा और शिव के बीच में पड़ंकर उनका 
विवाह-सम्बन्ध स्थिर करते हैं। जब शिव का पाव॑ती के साथ विवाह रचाया 
जाता है तब ये सातों ऋषि विवाह-यज्ञ के श्रध्वर्य बनते हैं। इस यज्ञ में 
यदि इनकी अनुमति और शुभाशीर्वाद होगा, तभी यह सफल हो सकता 
है । शिवजी कहते हैं-- 

विवाह-यज्ञे विततेउत्र यूयमध्यंयव: पूर्ववृता मयेति ॥ कुमार० ७।४७ ॥। 

अर्थात्‌, विवाह-यज्ञ का वितान होने पर पहले ही मैंने श्राप लोगों को 
अपना अध्वय बना लिया था। 

मेघदूत में शिव के वाहन. वृष का (१।५६) शोर कुमार के वाहन 
मयूर का (१।४८) भी उल्लेख है| वृष या इंद्र, इन्द्रियों की शक्ति का . 
कारण है। पारिनि भी इन्द्रिय-शक्ति की व्युत्पत्ति इन्द्र से ही करते हैं? 
(५।२।६३ ) । वृष, इन्द्र और काम का घनिष्ठ सम्बन्ध है । शिवजी जिस 
समय तीसरे नेत्र से उत्पन्न अग्नि से काम को भस्म कर देते हें तब मानो 
वे बुष (काम) पर आरोहर करते हैं। इस वृष पर आरोहरा करने के लिए 
वे कुम्भोदर सिंह की सहायता लेते हैं, यथा--- 


कलासगौर वृषमारुरक्षी.. पादापंरानुग्रहपुतपष्ठं । 
अवेहि मां किकरमष्टमूर्ते: कुम्भोदर नाम निकुम्भ-मित्रम्‌ ॥ 
-रघु०२।३५ ॥| 


कलास के सहृश शुश्र ठृष पर आरोहण करने की इच्छा से जिसकी 
_ पीठ पर पेर रखकर शिव चढ़ते हैं वह मैं अष्टमूरति शिव का किकर 
१. श्री चितिशक्तिरेव पारमेइवरी ज्ञान-क्रिया-माया-शक्तित्रितयतया श्री 
सदाशिवादिपदे स्फुरिपत्वा संकोचप्रकर्षात्सत््वरजस्तमोरुप॑ क्रीडा शरीरं 
श्रयति (स्पन्द-निर्णय ए०३७ ) । सुप्रबुद्ध योगी भ्रपनी चितृ शक्ति के 
स्‍्फार से ही सब जगत्‌ को श्रधिष्ठित जानता है (प्रत्यभिज्ञशास्त्र ) । 
२' इन्द्रियमिन्द्रलिगमिन्द्रटष्टमिन्द्रस्टध्टमिन्द्रजुष्टमिन्द्रदत्तसिति वा । 
(अ्रष्टाध्यायी, ५१२६३) 
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कुम्भोदर नाम का सिंह हूँ। काम-शक्ति का वर्णन गीता में भी यही है-- 
महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वेरिणम्‌ । ३३७ ॥। 

कामदेव बड़े भोगवाला है। काम और रसना का सदा साथ है, क्योंकि 
जो जलतत्त्व स्वाधिष्ठान-चक्र का श्रधिष्ठाता है, वही जिह्ला में बसता 
है | वृष पर चढ़ने के लिए कुम्भोदर की पीठ पर पैर रखना श्रावश्यक है। 
रुकन्द का वाहन मयूर है। हम बता चुके हैं कि स्कन्द का सम्बन्ध छः की 
संख्या से है, उसका वाहन मयूर भी षडज स्वर संवादी" है। सर्परूप 
कुण्डलिनी का स्वाभाविक वर मयूर से है। परन्तु शिव की साधना से 
जन्मे हुए कुमार का वाहन होकर मयूर, कुण्डलिनीरूपी सर्पिणी का मित्र 
हो जाता है। शिव के कुट्रम्ब में साँप और मोर बेर त्यागकर बसते हैं । 
तात्पयं यह है कि पहले मनुष्य कुण्डलिनी के यथाथे स्वरूप को न जानकर 
उसे विनाशकारी मार्ग में लगाता है, पर "कुमार स्कन्द के जन्म के पदचात्‌ 
वह अपने पटचक़ों के संयमपूर्ण विनियोग को जान जाता है। काम का 
सम्बन्ध रेत से है, काम का निवास स्वाधिष्ठान-चक्र में है। इसी चक्र में 
जल का निवास है, जेंसा कहा है--आपः रेतो भूत्वा शिशनम्‌ प्राविशन्‌ 
(ऐतरेय 3० १।२।४) | आयुर्वेद के मत से भी वीयं का जलतत्त्व से सम्बन्ध 
है । निरुक्त में तथा संस्कृत साहित्य में भी जल के ही विष और अमृत दो 
नाम हैं। शरीरस्थ रेत, हिरण्य के समान भास्वर तेजवाला है। जिस समय 
देवी क्षत्तियाँ प्रसुरी वृत्तियों से दबी रहती हैं, उस समय रेत, विष स्वरूप 
होकर सब इन्द्रियों के तेज को जीरो कर देता है। उस विष को सहने, 
पचाने और धारण करने की शक्ति किसी इन्द्रियाधिष्ठाता देवता में नहीं 
है। जब तक शिव विष को नहीं पीते तब तक इन्द्रियरूपी देवता उसकी 
लपटों से भुलसे हुए रहते हैं। गोसाईंजी ने ठीक कहा है--- 

जरत सकल सुरवृन्द, विषम गरल जेहि पान किय ॥। 
शिव ही योग-समाधि के कारणा उस विष का पान कर सकते हैं । 
४१. षड़ज संवादिनी: केका द्विधा भिन्ना शिखेंंडिसिः । रघु० १॥३६ 
षड़्ज॑ मयूरो बदति इति मातंगः ॥ 


श्श्फ मेघदूत 


पाँचों चक्रों को भेदकर जब पहल शिव इस रेत के दुविषह्य तेज को 
विशुद्धि-चक्र अर्थात्‌ कंठ में स्थापति कर लेते हैं, तभी सब देवता श्रमृत 
का भाग पाते हैं। शिव के विषपान के पश्चात्‌ वही रेत अश्रमुत रूप होकर 
इन्द्रियों के आत्म-तेज का संवद्धेन करता है। शिव का विषपान प्रकारान्तर 
से योग-साधना के फल का वर्गान है । 

यक्ष ने मेघ से एक काम और लिया है--- 

नृत्यारम्भे हर पशुपतेराद्वेतागाजिनेच्छां । 
शान्‍तोद गस्तिमितनयनं रृष्ठभक्ितिर्भवान्या ॥ में० १।३६ ॥। 

है मेघ ! सायंकाल के समय नवीन जपा-पुष्प की लाली के सहश 
रक्तिमा से सम्पन्न अपने मंडल को शिव की भुजाओं पर इस प्रकार तान 
देना कि अपने नाच के आरम्भ में उन्हें गजासुर की गीली खाल की 
इच्छा न रहे । उस तेरी शिव-भक्ति को उस समय पार्वती भी निश्बल 
नयन होकर देखेंगी । 

संक्षेप में तन्त्रानुसार इसका अर्थ यह है कि जिस मूलाधार चक्र का 
पृथ्वी तत्त्व है उसमें सप्तप्राणरूपी सप्तशुंडयुक्त गजाकार ज्योति है, जिसकी 
पीठ पर शिव-तेज के चारों ओर वलित कुण्डलिनी स्थित रहती है । 
जिस समय योग-साधन की इच्छा से (नृत्यारम्भे) शिवजी इस चक्र को 
भेदते हैं, तब इस गज की मानो मृत्यु हो जाती है। जिस व्यक्ति ने 
काम को वश् में नहीं किया है ऐसा कोई व्यक्ति इस गज को परास्त 
नहीं कर सकता । 

ग्राज्ञा-चक्र में प्रणव का प्रत्यक्ष होता है। वहीं चन्द्राकार ज्योति 
का दर्शन होता है। यहीं सूर्य, चंद्र और अग्नि के तीन बिन्दु हैं जिनके 
नामान्तर शिव, विष्णु और ब्रह्मा तंत्र-्रंथों में प्रसिद्ध हैं। यहाँ साधक को 
चंद्र की किरणों से टपकने वाली सुधा के आस्वाद का आनन्द मिलता है। 
इसीलिए शिवजी नवशशिभृत्‌ (मेघ० १।४७) श्रौर इन्दुशेखर (कुमार० 
५७८) हैं । योगशास्त्र में शिव के रूप का बड़ा विस्तार दिया गया है। 
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शित्रपु राण, स्क्दपुराण" तथा तंत्रों ने इसे बढ़ाकर कथाओं के रूप में 
प्रकट किया है । कालिदास का यह कहना बहुत ठीक है-- 
न सन्ति याथाथ्यंविद: पिनकिन: ।। कु० ५७७ |॥। 
न॒ विश्वमूर्तेरवधायंते वपु: ॥ कु० ५॥७८ ॥। 
शिव के स्वरूप का ठीक-ठीक निर्धारण कौन व्यक्ति कर सकता है ? 
पाशुपतशास्त्र* में शिव, विष्णु और ब्रह्मा के भ्रह्वेत को मानकर जीवात्मा 
के साथ परम चित्‌ शक्ति का तादात्म्य दिखाया है । वह चित्‌-शक्ति- 
रूप परमहंस शिव सहस्रार-पद्म में प्रतिष्ठित है । उस पर-बिन्दु तक 
पहुँचने का मार्ग योग-साधना द्वारा कुंडलिनी को जगाकर ब्रह्माण्ड में 
ले जाना है। जब तक वृषकेतु, वृर्षांचन, शिव-रूप आरात्मा के दर्शन नहीं 
होते, तब तक काम-बाधा चित्त-वृत्तियों को भ्रधोमुखी रखती है। वृषपति 
शिव की साधना और भक्ति (मेघ० १।५६) प्राप्त करना प्रत्येक कामरूप 

१. इसको कथा स्कन्द महापुराणान्तगंत काशीखंड के ६४वें श्रध्याय में 
दी हुई है। गजासुर ने ब्रह्मा से वर पाया था कि कंदर्प-वशी भूत किसी 
व्यक्ति के हाथ उसकी मृत्यु न होगो । पावंती ने जिस समय महादेव 
से रत्नेशवर लिग (मरिपीठाधिपति शिव) का माहात्म्य सुना, उसी 
समय गजासुर अपने बलवोये में उन्‍्मत्त होकर प्रमर्थों को निपोडन 
करके शिव की झोर रपटा । कंदपंहारोी महादेव ने पास झाने पर 
उसे त्रिशुल से छेदकर शून्य में टाँग दिया। महादेवजो के भस्तक 
पर उसने शभ्रपना शरोर छतन्न की भाँति फेला लिया था | जब उसने 
शिव की बहुत स्तुति को तब शिव ने वर देना चाहा। गजासुर ने 
कहा कि श्राप मेरे शरीर का चसड़ा पहन लोजिए । इसो से शिवजी 
कृत्तिवास कहलाए । 

२. जीव कार्य है, इसका नाम पशु हे। ईश्वर काररण है, वही पशुपति 
है। पशुपति में चित्त की समाधि हो योग है। भस्म, विभूति, 
सस्‍्तान भ्रादि तपद्चर्पा-विधि है। मोक्ष इसका प्रयोजन है। उस 
मोक्ष का फल दु:ख का श्रन्त है । यही संक्षेप में पाशुपत-शास्त्र है। 
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पुरुष के लिए भ्रत्यन्त भ्रावश्यक है। कालिदास के भनुसार योग के द्वारा 
परमात्म-संज्ञक परम-ज्योति का दर्शन करना ही जीवन की परम सिद्धि 
योगात्स चान्त: परमात्मसंज्ञं 
हृष्ट्वा परं ज्योतिरुपारराम ॥| कुमार० ३।५८॥ 
शिव के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान ही कालिदास के दर्शन श्रौर साधन 


का ज्ञान है। 
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वमेघ 
पृ 
9 
कोई यक्ष था। वह अपने काम में असावधान हुआ तो यक्ष- 
पति ने उसे शाप दिया कि वर्ष-भर पत्नी का भारी विरह सहो | 
इससे उसकी महिमा ढल गई । 
उसने रामगिरि के आश्रमों में बस्ती बनाई जहाँ घने छाया- 
दार पेड़ थे और जहाँ सीताजी के स्नानों द्वारा पवित्र हुए जल- 
कुण्ड भरे थ | ः 








) 
स्री के विछोह में कामी यक्ष ने उस पेत पर कई मास बिता 
दिए । उसकी ऋलाई सुनहले कंगन के खिसक जाने से सूनी दीखने 
लगी | 
आपाढ़ मास के पहले दिन पहाड़ की चोटी पर म्कुके हुए मेघ 
को उसने देखा तो ऐसा जान पड़ा जसे ढूसा मारने में मगन कोई 
हाथी हो । 


९ 
कश्चित्कान्ताविरहगुरुणा स्वाधिकारात्प्रमत्त: 
शापेनास्तद्भू मितमहिमा वर्षभोग्येण भतः। 
यक्षश्चक्रे जनकतनयास्नानपुण्योदकेषु 
स्निग्धच्छायातरुप॒ वसति रामगिर्याश्रमेषु ॥ 
हे 
तस्मिन्नद्रो कतिचिदबलाविप्रयुक्तः स कामी 
नीत्वा मासान्कनकवलयभश्रशरिक्त प्रकोष्ठ: 
आपषाढस्य प्रथमदिवसे मेघमाश्लिष्टसानुं 
वप्रक़्ोडापरिणतगजप्रेक्षणीयं ददशे ॥। 


१६४ मेघदूत 


रे 


यक्षपति का वह अनुचर कामोत्क॑ंठा जगाने वाले मेघ के 
सामने किसी तरह ठहरकर, आँसुओं को भीतर ही रोके हुए देर 
तक सोचता रहा । 


मेघ को देखकर प्रिया के पास में सुखी जन का चिंत्त भी और 
तरह का हो जाता हूँ; कंठालिंगन के लिए भटकते हुए विरही जन 
का तो कहना ही क्‍या ? 


डं 


जब सावन पास आ गया, तब निज ग्रिया के प्राणों को 
सहारा देने की इच्छा से उसने मेघ द्वारा अपना कुशल संदेश 
भेजना चाहा | 


फिर, टटके खिले कुटज के फूर्ला का अध्ये देकर उसने गदूगद 
हो प्रीति-भरे वचनों से उसका स्वागत किया । 

तस्य स्थित्वा कथमपि पुर: कौतुकाधानहेतो- 
रन्तर्बाष्पश्चिरमनुचरो राजराजस्य दषध्यो। 

मेघालोके भवति सुश्िनोष्प्यन्थावृत्ति चेत: 
कण्ठाइ्लेषप्रणगयिनि जने कि पुनदू रसंस्थे ॥। 

डं 

प्रत्यासन्ने नमसि दयिताजीवितालम्बनार्थी 
जीमूृतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन्प्रवृत्तिम्‌ । 

स॒प्रत्यग्रे: कुटजकुसुर्म: कल्पितार्घाय तस्में 
प्रीत: प्रीतिप्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहार ।। 


पूवमेघ १६४ 


रं 


धुएँ, पानी, धूप और हवा का जमघट बादल कहाँ ? कहाँ 
संदेश की वे बातें जिन्हें चोखी इन्द्रियों वाले प्राणी ही पहुँचा 
पाते हैं ? 

उत्कंठावश इस पर ध्यानन देते हुए यक्ष ने मेघ से ही 
याचना की । 

जो काम के सताए हुए हैं, वे जसे चेतन के समीप वबेसे ही 
अचेतन के समीप भी, स्वभाव से दीन हो जाते हैं। 


दर 


पुष्कर और आवतंक नाम वाले मेघों के लोक-प्रसिद्ध वंश में 
तुम जन्मे हो । तुम्हें में इन्द्र का कामरूपी मुख्य अधिकारी जानता 
है। विधिवश, अपनी प्रिया स दूर पड़ा हुआ में इसी कारण 
तुम्हारे पास याचक बना हूँ। 

गुणीजन से याचना करना अच्छा है, चाहे वह निष्फल ही 
रहे । अधम से माँगना अच्छा नहीं, चाहे सफल भी हो | 

५ 
धुमज्योति: सलिलमरुतां संनिपात: क्व मेघः 
संदेशार्था: क्क पटुकरण: प्राणिभि: प्रापणीयाः । 


इत्योत्सुक्यादपरिगणायन्गुद्य कस्तं ययाचे 
कामार्ता हि. प्रकृतिकृपाणइचेतनाचेतनेषु ॥। 
दि 


जातं॑ वंशे भुवनविदिते पुष्करावतंकानां 

जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं॑ कामरूप॑ मघोन:। 
तेनाथित्व॑ त्वथि विधिवशादू रबन्धुग तो $हुं 

याञ्चा मोधा वरमधिगुरो नाधमे लब्धकामा ।। 


+ ४१ 
३१) 
पं 
शथ 
शप 
नम 


जो सन्‍्नप्न हैं, ह मेघ, तुम उनके रक्षक हो । इसलिए कुबर के 
क्रोधवश विरही बने हुए मेरे सन्देश को प्रिया के पास पहुँचाओ | 


यक्षपतियों की अलका नामक प्रसिद्ध पुरी में तुम्हें जाना है, 

"३७ ३. औकोक शो वध री श्ः 

जहाँ बाहरी उद्यान में बठ हुए शिव के मस्तक से छिटकती हुई 
चॉदनी उसके भवनों को धवलित करती है । 


4 


जब तुम आकाश में उमड़ते हुए डठागे तो प्रवासी पथिकों 
की म्थ्रियाँ मुँह पर लटकते हुए घुघराले वालों को ऊपर फेंककर 
इस आशा से तुम्हारी ओर टकटकी लगाएँगी कि अब प्रियतम 
अवश्य आते होंगे। 
तुम्हारे घुमड़ने पर कौनसा जन विरह में व्याकुल अपनी पत्नी 
के प्रति उदासीन रह सकता है, यदि उसका जीवन मेरी तरह 
पराधीन नहीं हे ? 
| ही । 
संतप्तानां त्वमसि दघरणां तत्पयोद ! प्रियाया: 
संदेश में हर धनपतिक्रोधविश्लेषितस्य । 
गन्तव्या ते वसतिरलका नाम यक्षेश्वराणा 
बाह्योद्यानस्थितहरशि रबव्चिन्द्रिकाधोतह॒र्म्या ।। 
प् 
त्वामारूढं पवनपदवी मुदग ही तालकान्ता: 
प्रेक्षिप्यन्ति पथिकवनिता: प्रत्ययादाइवसन्त्य: | 
कः संनद्ध विरहविधुरां त्वस्युपेक्षेत जायां 
न स्थादन्यो5्प्यहूमिव जनो यः पराधीनवृत्ति:।। 


क८८७++ >> 
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अनुकूल वायु तुम्हें धीमे-धीमे चला रही है। गये भरा यह 
पपीहा तुम्हारे बाएँ आकर मीठी रटन लगा रहा है। 


गर्भाधान का उत्सव मनाने की अभ्यासी बगुलियाँ आकाश 
में पंक्तियों बाध-बॉधिकर नयनों को सुभग लगने वाले तुम्हारे समीप 
अवश्य पहुँचगी । 


१० 


विरह के दिन गिनने में संलग्न, और मेरी बाट देखते हुए 
जीवित, अपनी उस पतित्रता भोजाई को, हे मेघ, रुके विना पहुँच- 
कर तुम अवश्य देखना । 


नारियों के फूल की तरह सुकुमार प्र म-भरे हृदय को आशा 
का बन्धन विरह में टूटकर अकम्मान्‌ बिखर जाने से प्रायः रोके 
रहता है । 
मन्द मन्द नुदति पवनइचानुकूलो यथा त्वां 
वामदचायं नदति मधुरं चाकतस्ते सगन्ध:। 
गर्भावानक्षरापरिचयाननूनमाबद्धमाला: 
सेविष्यन्त नयनसुभगं खे भवन्तं बलाका:॥। 
१७ 
तां चावश्यं दिवसगरणनातत्परामेकपत्नी- 
मव्यापन्नामविहतगतिद्रंक्षष्स अभ्रातृजायाम्‌ । 
ग्राशानन्‍्ध: कुसुमसह्श प्रायशों ह्यज्भनानां 
सद्य:पाति प्रणयि हृदयं विप्रयोगे रुणद्धि ॥। 


4 
४१ 
 है। 
रू 
न्भं 
श्ण 
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पा 


जिसके प्रभाव से प्रयिवी खुम्भी की टोपियों का फुटाव लेती 
ओर हरी होती हैं, तुम्हारे उस सुहावने गर्जन को जब कमलवनों 
में राजहँस सुनेंगे, तब मानसरोवर जाने की उत्कंठा से अपनी 
चाँच में मृणाल के अग्रखण्ड का पथ-भोजन लेकर वे केलास तक 
के लिए आकाश में तुम्हार साथी बन जायँगे। 


' अब अपने प्यारे सखा इस ऊँच पर्वत से गले मिलकर विदा 
लो जिसकी ढालू चट्रानों पर लोगों से वन्दनीय रघुपति के चरणों 
की छाप लगी है; और जो समय-समय पर तुम्हारा सम्पर्क मिलने 
के कारण लम्ब विरह के तप्त आँसू बहाकर अपना स्नेह प्रकट करता 
रहता है । 

ह ११ 
कतु यच्च प्रभवति महीमुच्छिली न्ध्रामवन्ध्यां 
तच्छु त्वा ते श्रवणासुभगं गजितं मानसोत्का: । 
आकलासाद्विसकिसलयच्छेदपाथेयवन्त: 
संपत्स्यन्त नभसि भवतो राजहुंंसा: सहाया: ॥। 
१२ 
आपूच्छ॒स्व प्रियसखमम तुद्भमालिड्भय शैलं 
वन्य: पुंमां रघुपतिपरदद रड्ूतं मेखलासु । 
काले काले भवति भवतो यस्य संयोगमेत्य 
स्नेहव्यक्तिश्चिरविरहजं मुञझ्चतो बाष्पमुष्णाम्‌ ।। 


पूर्वमेघ १६६ 
१३ 


हे मेघ, पहले तो अपनी यात्रा के लिए अनुकूल मार्ग भेरे 
शब्दों में सुनो--थक-थककर जिन पव्॑तों के शिखरों पर पेर टेकते 
हुए , और बार-बार तनक्षी ण होकर जिन सोतों का हलका जल पीते 
हुए तुम जाओगे। पीछे, मेरा वह सन्देश सुनना जो कानों से 
पीने योग्य है । 


१५ 


क्या वायु कहीं पर्वेत की चोटी ही उड़ाए लिये जाती है, इस 
आशंका से भोली वालाएँ ऊपर मुँह करके तुम्हारा पराक्रम चकित 
हो-होकर देखेंगी । 
इस स्थान से जहाँ बेंत के हरे पेड़ हैं, तुम आकाश में उड़ते 
हुए मार्ग में अड़े दिग्गजों के स्थूल शुण्डों का आघात बचाते हुए 
उत्तर की ओर मुह करके जाना | 
द कर हर 
मार्ग तावच्छुणु.. कथयतत्त्वत्प्रयाणानुरूप॑ 
संदेशं मे तदनु जलद ! श्रोष्यसि श्रोत्रपेयम्‌ । 
खिन्न: खिन्न: शिखरिषु पद न्यस्य गन्तासि यत्र 
क्षीण॒: क्षीण: परिलधु पय: स्रोतसां चोपभुज्य ।॥। 
१४ 
झट्रे: शज् हरति पवन: किस्विदित्युन्मुखी भि- 
ईं ष्टोत्साहइ्चकितचकित मुग्धसिद्धाड्भनाभि: । 
स्थातादस्मात्स रसनिचचुलादुत्पतोदड्मुख: खं 
दिड्लशनागानां पथि परिहरन्धुलहस्तावलेपानू ।। 


७. 


१७८ मेघदूत 
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चम-चम करते रत्नों की मिलमिल ज्योति-सा जो सामने 
दीखता है, इन्द्र का वह धनुखण्ड बॉबी की चोटी से निकल 
रहा है । 
घध/छ चर # €. औ.ु 
उससे तुम्हारा सॉवला शरीर ओर भी अधिक खिल उठंगा, 
जसे भलकती हुई मोरशिखा से गोपाल वेशधारी ऋष्ण का शरीर 
सज गया था । 


१८ 


खेती का फल तुम्हारे अधीन है--इस उमंग से ग्राम-बधू- 
टियाँ भौँहें चलाने में भोले, पर ग्रम से गीले अपने नेत्रों में 
तुम्हें भर लेंगी । 
माल क्षेत्र के ऊपर इस प्रकार उमड़-धुमड़कर बरसना कि हल 
से तत्काल खुरची हुई भूमि गन्धवतती हो उठे । फिर कुछ देर 
बाद चटकगति से पुनः उत्तर की ओर चल पइना । 
द १५ 
रत्नच्छायाव्यतिकर इव ॒प्रेक्ष्यमेतत्पुरस्ता- 
दल्मीकाग्रात्प्रभभाति धनुः:खण्डमाखण्डलस्थ । 
ग्रेन श्याम वपुरतितरंं कान्तिमापत्स्यते ते 
बहुँरीत्र स्फुरितरुचिना गोपवेषस्य विष्णो: ।। 
१६ 
त्वय्यायत्तं कृषिफलमिति भ्र्विलासनभिन्न: 
प्रीतिस्निग्धेजेनपदवघुलोचन:.. पीयमान: । 
सद्य:सी रोत्कपणसुरभि क्षेत्रमारुद्य मालं 
किचित्पश्चादबज लघुगतिभूय एवोत्तरेणर ॥। 


७. | 
पूर्वमेघ १७१ 
१ ७ 


बन में लगी हुई अग्नि को अपनी मूसलाधार बृष्टि से बुझाने 
वाले, रास्ते की थकान से चूर, तुम जसे उपकारी मित्र को आम्र- 
कूट पर्वत सादर सिर-माथे पर रखेगा | 


क्षुद्रजन भी मित्र के अपने पास आश्रय के लिए आने पर 
पहले उपकार की बात सोचकर मुह नहीं मोइते। जो उच्च हैं, 
उनका तो कहना ही क्या ? 


श्द 


पक्के फलों से दिपते हुए जंगली आम जिसके चारों ओर 
लगे हैं, उस पर्वत की चोटी पर जब तुम चिकनी वेणी की तरह 
काले रंग से घिर आओगे, तो उसकी शोभा देव-दम्पतियों के 
देखने योग्य ऐसी होगी जसे बीच में सावला और सब ओर से 
पीला प्रथ्वी का स्तन उठा हुआ हो | 
8 मल हि 
त्वामासारप्रशमितवनोपप्लव॑ साधु मूर्ध्ना 
वक्ष्यत्यध्वश्रमपरिगत सानुमानाम्रकूट: । 
नक्षुद्रोषपष प्रथमसुकृतापेक्षया संश्रयाय 
प्राप्ते मित्र भवति विमुखः कि पुनयंस्तथोच्चे: ।। 
श्८ 
छन्नोपान्त: परिगतफलद्योतिभि: काननाम्र- 
द स्त्वय्याडढे शिखरमचल: स्निग्धवेगीसवर्णों । 
नूनं यास्यत्यम रमिथुनप्रेक्षणी या मवस्थां. 
मध्ये श्याम: स्तन इव भुव: शेप विस्तारपाण्ड्र:।। 


१६ 


उस पर्वत पर जहाँ कुंजों में वनचरों की वधुओं ने रमण 
किया है, घड़ी-भर विश्राम ले लेना | फिर जल बरसाने से हल्के 
हुए, और भी चटक चाल से अगला मार्ग तय करना | 
विन्ध्य पर्वत के ढलानों में ऊँचे-नीचे ढोकों पर बिखरी हुई 
नमंदा तुम्हें ऐंसी दिखाई देगी जसे हाथी के अज्जों पर भाँति- 
भाँति के कटावों से शोभा-रचना की गई हो । 
२० 
जब तुम वृष्टि द्वारा अपना जल बाहर डेंडेल चुको तो नर्मदा 
के उस जल का पान कर आगे बढ़ना जो जंगली हाथियों के तीते 
महकते मद से भावित हैं ओर जो जामुनों के कुंजों में रूक-रककर 
बहता है । 
हे घन, भीतर से तुम ठोस होगे तो हवा तुम्हें न उड़ा 
सकेगी, क्योंकि जो रीते हैं वे हल्के, ओर जो भरे-पूरे हैं वे भारी- 
भरकम होते हैं । 
स्थित्वा तस्मिन्वनचरवधृभुक्तकंज. मुह्॒त 
तोयोत्सग द्रुततरगतिस्तत्परं बत्मे तीर: । 
रेवां द्रक्ष्यस्युपलविषमे विन्ध्यपादे विशीर्णा 
भक्तिच्छेदेरिव विरचितां भूतिमंगे गजस्य ॥ 
२७० 
तस्यास्तिक्तंवनंनगजमर्दे्वासितं वान्तवृष्टि- 
_ज॑म्बूकुञ्जप्रतिहतरयं तोयमादाय गच्छे: । 
अ्रन्त:पारं घन ! तुनयितु नानिल: शक्ष्यति त्वां 
रिक्त: सर्वो भवति हि नचधु: पूर्ण ता गौरवाय । 


पृ्वेमेघ १७5३ 


है मेघ, जल की बूद बरसाते हुए तुम्हारे जाने का जो मार 
है, उस पर कहीं तो भोंरे अधखिले केसरों वाले हरे-पीले कदम्बों 
की देखते हुए, कहीं हिरन कछारों में भुई-केलियों के पहले फुटाव 
की कलियों को टूगते हुए, ओर कहीं हाथी जड्नलों में धरती की 
उठती हुई उग्र गन्ध को से घते हुए मार्ग की सूचना देते मिलेंगे। 


० 


हे मित्र, मर प्रियकार्य के लिए तुम जल्दी भी जाना चाहो, 
तो भी कुटज के फूलों से महकती हुई चोटियों पर मुझे तुम्हारा 
अटकाव दिखाई पढ़ रहा है | 


सफेद डोरे खिंचे हुए नेत्रों में जल भरकर जब मोर अपनी 
केकावाणी से तुम्हारा स्वागत करने लगेंगे, तब जसे भी हो, जल्दी 
जाने का प्रयत्न करना । 
ः २१ 
नीप॑ हृष्ठा हरितकपिशं केसरेरघंरूई- 
राविभूतप्रथममुकुला: कन्दलीश्चानुकच्छम । 
जग्ध्वारण्प्रेष्वधिक्रसु रभि गन्धमाप्राय चोर्गन्या: 
सारड्भास्ते जललवमुच: सूच्यिष्यन्ति मार्गंम ।। 
्र 
उत्पश्यामि द्रुतमपि सखे ! मत्प्रियार्थ यियासो: 
कालक्षेप॑ ककुभसुरभो पते पव॑ते ते। 
दुवलापाडज़ु : सजलनयने: स्व्रागतीक्ृत्य केकाः 
प्रत्युधात: कथमपि भवान्गन्तुमाशु व्यवस्येत्‌ ॥। 


१७४ मेघदत 


हे मेघ, तुम निकट आए कि दशार्ण देश में उपबनों की 
कटीली रॉसों पर केतकी के पौधों की नुकीली वालों से हरियाली 
छा जायगी; घरों में आ-आकर रामग्रास खाने वाले कावों द्वारा 
घोंसले रखने से गाँवों के ब्रृत्षों पर चहल-पहल दिखाई देने 
लगेगी; ओर पके फलों से काले भोंराले जामुन के बन सुहावने 
लगने लगेंग। तत्र हंस वहाँ कुछ ही दिनों के मेहमान रह 
जायँगे । 


+)' 
थ र्ठ 


उस देश की दिगन्तों में विख्यात विदिशा नाम की राजधानी 
में पहुँचने पर तुम्हें अपने रसिकपने का फल तुरंत मिलेगा-- 
वहाँ तट के पास मठारते हुण तुम वेत्रवती के तरंगित जल का 
ऐसे पान करोगे जंसे उसका श्रू-चंच्ल मुख हो। 
२३ 
पाण्ड्रच्छायोपवनवृतय: केतके: सूचिभिन्ले- 
नींडारम्भंग्र ह्नलिभु नामाकुलग्रामचेत्या: । 
त्वय्यासन्ने परिणतफलश्यामजम्बूवनान्ता: 
संपत्स्यन्ते कतिपयदिनस्थायिहंसा दशार्णः ।। 
२४ 
तेषां दिक्षु प्रथितविदिशालक्षणां राजधानीं 
गत्वा सद्य: फलमत्रिकल कामुकत्वस्य लब्धा । 
तीरोपान्तस्तनितसुभगं पास्यप्ति स्वादु यस्मा- 
त्सश्रभद्भ मुखमभिव पयो वेत्रवत्याइचलोमि ॥। 


२२५ 


विश्राम के लिए वहाँ “निचले” पंत पर बसेरा करना जो 
तुम्हारा सम्पक पाकर खिले फूलों वाले कदम्बों से पुलकित-सा 
लगेगा | उसकी पथरीली कन्दराओं से उठता हुई गणिकाओं के 
भोग की रत-गन्ध पुरवासियों के उत्कट यौवन की सूचना देती है। 


रद 


विश्राम कर लेने पर, वन-नदियों के किनारों पर लगीं हुई 
जूही के उद्यानों में केलियों को नये जल की बूँदों से सींचना; 
ओर जिनके कपोलों पर कानों के कमल पसीना पोंछने की बाधा 
से कुम्हला गए हैं, ऐसी फूल चुनने वालीं स्त्रियों के मुखों पर 
तनिक छाँह करते हुए पुनः आगे चल पड़ना । 
ह ; २५ 
नीचेराख्यं गिरिमधिवसेस्तत्र विश्वामहेतो- 
स्त्वसंपर्कात्पुलकितमिव प्रौदढपुष्पै: कदम्ब: । 
यः  पण्यरत्रीरतिपरिमलोदगारिभिनगरणा- 
मुद्ामानि प्रथयति शिलावेश्मभियोविनानि ।। 
२६ 
विश्रान्त: सन्त्रज वननदीतीरजालानि सिज्च- 
ननुदयानानां नवजलकणोयू थिकाजालकानि। 
गण्डस्वेदापनयनरुजा. क्लान्तकरणोत्पलानां 
छायादानात्क्षएा परिचित: पृष्पलावीमुखानाम्‌ ।। 


श्ज् मेघदूत 
२७ 


यद्यपि उत्तर दिशा की ओर जाने वाले तुम्हें मार का घुमाव 
पड़ेगा, फिर भी उज्जयिनी के महलों की 3ची अटारियों की गोद 
में विलसने से विमुख न होना। बिजली चमकने से चकाचोंध 
हुई वहाँ की नागरी स्त्रियों के नेत्रों की चंचल चितवनों का रुख 
तुमने न लूटा तो समझना कि ठग गए | 


्क 


लहरों की थपड़ों से किलकारी भरते हुए हंसों की पंक्ति रूपी 
करधनी अभंकारती हुई, अटपट बहाव से चाल की मस्ती प्रकट 
करती हुई, ओर मभँवर रूपी नाभि उघाड़कर दिखाती हुई निविन्ध्या 
से मार्ग में मिलकर उसका रस भीतर लेते हए छकना | 


प्रियतम से स्त्री की पहली प्रार्थना शृड्गार-चेष्टाओं द्वारा ही 


_क्दी जाती है। 


२७ 

वक्र: पन्‍्था यदपि भवत: प्रस्थितस्योत्त राशां 
सोधोत्सड्भप्रणयविमुखो मा सम भूरुज्जयिन्या: । 

विद्युह्वामस्फुरित चकितेस्तत्र पौराजड्नानां 
लोलापाज्ग यंदि न रमसे लोचनैवंडिचितो5सि ।। 

श्८ 

वीचिक्षोभस्तनितविहग श्रेरिकाञ्-चीगुराया: 
संसपंन्त्या: स्खलितसुभगं दशशितावतंनाभे: । 

निरविन्ध्यायः पथि भव रसाभ्यन्तरः सचन्निपत्य 
स्त्रीणामा्ं प्रणयवचन विश्रमोहिप्रियेपु ॥ 


पृवे मेघ १७७ 
हक 


जिसकी पतली जलधारा वेणी बनी हुई है, और तट के वृक्षों 
से भड़े हुए पुराने पत्तों से जो पीली पड़ी हुई है, अपनी विरह- 
दशा से भी जो प्रवास में गये तुम्हारे सोभाग्य को प्रकट करती 
है, हे सुभग, उस निविन्ध्या की क्रशता जिस उपाय से दूर हो 
वसा अवश्य करना । 


३० 


गाँवां के बढ़-बढ़े जहाँ उदयन की कथाओं में प्रवीण हैं, उस 
अवल्ति देश में पहँचकर, पहले कही हुड विशाल वभव वाली 
उज्जयिनी पुरी का जाना। 


सुकर्मों के फल छीजने पर जब स्वर्ग के प्राणी धरती पर 
बसने आते हैं, तब बचे हुए पुण्य-फलों से साथ में लाया हुआ 
स्वर का ही जगमगाता हुआ टुकड़ा मानो उज्जयिनी है| 


$..........> --+-जजनज- +>-7+++लल 5 


श् 
वेणीभूतप्रतनुसलिलासावती तस्य सिन्धु: 
पाण्ड्च्छाया तटरुहतरुश्रंशि भिर्जीरांपरों: । 
सौभाग्यं ते सुभग ! विरहावस्थया व्यंजयन्ती 
कादय येन त्यजति विधिना स त्वयवोपपाद्य:।। 
३० 
प्राप्पावन्तीनुदयनक था को विद ग्रा मवृ द्धा- 
न्पूर्वोद्िष्टामनुसर पुरी श्री विशालां विशालाम । 
स्वल्पी भूते सुचरितफले स्वगिरां गां गतानां 
शेर्ष: पुण्येह तमिव दिव: कान्तिमत्खण्डमेकम्‌ ।। 


श्ड्८ मेघदूत 
३१ 


जहां प्रात:काल शिप्रा का पवन खिले कमलों की भीनी गन्धघ 
से महमहाता हुआ, सारसों की स्पष्ट मधुर बोली में चटकारी 
भरता हुआ, अड्भीं को सुखद स्पर्श देकर, प्रार्थना के चटोरे प्रिय- 
तम की भाँति स्त्रियों के रतजनित खेद को दूर करता हैं। 


पी 
“६ 


उज्जयिनी में स्त्रियों के केश सुवासित करने वाली धूप गवाक्ष 
जालों से बाहर उठती हुई तुम्हारे गात्र को पुष्ट करेगी, और घरों 
के पालतू मोर भाईचारे के प्रेम से तुम्हें नृत्य का उपहार भेंट 
करेंगे। वहाँ फूलों से सुरभित महलों में सुन्दर स्लियों के महावर 
लगे चरणों की छाप देखते हुए तुम माग की थकान मिटाना । 

दीर्घीकुवन्पद्ु॒.]. मदकल॑ कूजितं सारसानां 

प्रत्यूषेषु स्फुटितकमलामोदर्म त्रीकषायः । 
यत्र स्त्रीशां हरति सुरतग्लानिमद्भानुकूल: 

शिप्रावातः प्रियतम इव प्रार्थनाचाट्रुका र: ॥ 
़ ३२ 
जालोग्दीरॉरुपचितवपु: केहशसंस्कारधूपे- 

बन्धुप्रीत्या भवनशिखिभिदंत्तनृत्योपहार: । 
हम्येष्वस्था: कुसुमसुरभिष्वध्वखेद नयेथा 

लक्ष्मी पश्यंल्ललितवनितापादरागाद्धितेषु ॥ 


३३ 


अपने स्वामी के नीले कंठ से मिलती हुई शोभा के कारण 
शिव के गण आदर के साथ तुम्हारी ओर देखेंगे। वहाँ त्रिभुवन- 
पति चण्डीश्वर के पवित्र धाम में तुम जाना। उसके उपवन को 
कमलों के पराग से सुगन्धित, एवं जलक्रीड़ा करती हुई युवतियों 
के स्नानीय द्रव्यों से सुरभित गन्धवती की हवाएँ भकोर रही 


होंगी । 


३४ 


हे जलधर, यदि महाकाल के मन्दिर में समय से पहले तुम 
पहुँच जाओ, तो तब तक वहाँ ठहर जाना जब तक सूर्य आँख से 
आओमल न हो जायूँ। 
शिव की सन्ध्याकालीन आरती के समय नगाड़े-जंसी मधुर 
ध्वनि करते हुए तुम्हें अपने धीर गम्भीर गजेनों का पूरा फल 
प्राप्त होगा । 
भर्त: कण्ठच्छविरिति गण: सादरं वीक्ष्ममाण: 
पुण्य यायास्त्रिभुवनगुरोर्धाम" चण्डोश्वरस्य । 
घृतोद्यानं कुवलय रजो गन्धिभि गेंन्धवत्या- 
स्तोयक्रोी डानिरतयुवतिस्नानतिक्त मंरुचख्ध्रि: ॥ 
३४८ 
प्रप्यन्यस्मिव्जलघर ! महाकालमासाद्य काले 
स्थातव्यं ते नयनविषयं यावदस्त्येति भानुः । 
कुर्वेन्संघ्याबलिपटहतां शुलिन: इहलाघनीया- 
मामन्द्राणां फलमविकल लप्स्यसे गरजितानाम्‌ ।। 


१८० मेघदू त 


३४. 
वहाँ प्रदोष-नृत्य के समय परों की ठुमकन से जिनकी कटि- 
किंकिणी बज उठती है, और रत्नों की चमक से मिलमिल मूठों- 
वाली चोरियाँ डुलाने से जिनके हाथ थक जाते हैं, ऐसी वेश्याओं 
के ऊपर जब तुम सावन के बुन्दाकड़े बरसाकर उनके नखक्षतों 
को सुख दोगे, तब वे भी भोरों-ली चंचल पुतलियों से तुम्हारे 
ऊपर अपने लम्बे चितवन चलाएँगी । 
३६ 
आरती के पश्चात्‌ आरम्म होने वाले शिव के तांडव-नृत्य 
में तुम, तुरत के खिले जपा-पुष्पों की भाँति फूली हुई संध्या की 
ललाई लिये हुए शरीर से, वहाँ शिव के ऊँचे उठे भुज-मण्डल- 
रूपी वन-खण्ड को घेरकर छा जाना । 
इससे एक ओर तो पशुपति शिव रक्त से भीगा हुआ गजासुर- 
चर्म ओढ़ने की इच्छा से विरत होंगे; दूसरी ओर पार्वतीजी 
उस ग्लानि के मिट जाने से एकटक नेत्रों से तुम्हारी भक्ति की 
ओर ध्यान देंगी । 
ः ३५ 
पादनन्‍्यासक्व णितरशनास्तत्र लीलावधूते 
रत्नच्छायाखचितवलिभिश्चामरे: क्वान्तहस्ता: । 
वेश्यास्त्वत्तोी' नखपदसुखान्प्राप्य वर्षाग्र बिन्दू- 
नामोक्ष्यन्ते त्वयि मधुकररश्रे रिर्दीर्घान्कटाक्षान्‌ । 
३६ 
परचादुच्चर्भजतरुवनं मण्डलेनाभिलीन: 
सान्ध्यं तेज: प्रतिनवजपापुष्परक्त दधान: । 
नृत्यारम्भे हर पशुपतेराद्वनागाजिनेच्छां 
शान्तोद्देगस्तमितनयनं दृष्टभक्तिभंवान्या ॥। 


पूर्व मेघ श्८१ 
३७ 


वहाँ उज्जयिनी में रात के समय प्रियतम के भवनों को जाती 
हुई अभिसारिकाओं को जब गुप्प अँधेरे के कारण राजमार्ग 
पर कुछ न सूमता हो, तब कसौटी पर कसी कंचन-रेखा की तरह 
चमकती हुई बिजली से तुम उनके मार्ग में उजाला कर देना 
यृष्टि ३ गजेन करते हुए घोरना मत, क्योंकि वे बेचारी डरपोक 
होती हैं । ह 


३े८ 


देर तक बिलसने से जब तुम्हारी बिजली-रूपी प्रियवमा थक 
जाय, तो तुम वह रात्रि किसी महल की अटारी में जहाँ कबूतर 
सोते हों बिताना। फिर सूर्योदय होने पर शेष रहा मार्ग भी तय 
करना | मित्रों का प्रयोजन पूरा करने के लिए जो किसी काम को 
ओढ़ लेते हैं, वे फिर उसमें ढील नहीं करते | 


३७ 
गच्छन्तीनां रमणावसरतति योषितां तत्र नक्तं 
रुद्धालोके नरपतिपथे सूचिभेद्येस्तमोभि: । 
सोदामिन्या कनकनिक्षस्निग्धया दर्शयोवीं 
तोयोत्सगंस्तनित मुख रो मा सम भूविक्लवास्ता: ॥ 
३८ 
ता कस्यांचिद्धूवनवलभो सुसपारावतायां 
नीत्वा रात्रि चिरविलसनात्तखिन्नविद्युत्कलत्र: । 
हृष्ट सूर्य. पुनरपि भवान्वाहयेदध्वशेषं 
मन्दायन्ते न खलु सुहृदामभ्युपेतार्थकृत्या: ।। 


मेघदृत 


+ और फ 
/ 
“६! 


३६ 


रात्रि में बिलोह सहने वाली खण्डिता नायिकाओं के आँसू 
सूर्योदय की वेला में उनके प्रियतम पोंछा करते हैं, इसलिए तुम 
शीघ्र सूर्य का मार्ग छोड़कर हट जाना, क्योंकि सूय भी कमलिनी 
के पंकजमुख से ओस-रूपी आँसू पोंछने के लिए लौटे होंगे | 
तुम्हारे द्वारा हाथ. रोके जाने पर उनका रोष बढ़ेगा | 


४० 


गम्भीरा के चित्तरूपी निर्मेल जल में तुम्हारे सहज सुन्दर 
शरीर का प्रतिबिम्ब पड़ेगा ही। फिर कहीं ऐसा न हो कि तुम 
उसके कमल से श्वेत और उछलती शफरी से चंचल चितवनों 
की ओर अपने धीरज के कारण ध्यान न देते हुए उन्हें विफल 
कर दो। 


३६ 
तस्मिन्क्राले नयनसलिलं योषितां खण्डितानां 
शान्ति नेयं प्रशयिभिरतो वत्मं भानोस्त्यजाशु । 
प्रलियात्र कमलवदनात्सो5षपि हतु ननिन्‍्या: 
प्रत्यावृत्तस्त्यि कररुधि स्यथादनल्पाभ्यसूय: ।। 
ह० 
गम्भी राया: पयसि सरितश्चेतसीव प्रसन्ने 
छायात्मापि प्रकृतिसुभगो लप्स्यते ते प्रवेशम्‌ । 
तस्मादस्या: कुमुदविशदान्यहंसि त्वं न धैर्या- 
न्मोघीकतु_ चटुलशफरोद्वतंनप्रेक्षितानि ॥ 


पृव॑मेघ परे 
हर 


है मेघ, गम्भीरा के तट से हटा हुआ नीला जल, जिसे बेंत 

हुई ३. के. ] छू. का छछ 

अपनी म्रुकी हुई डालों से छूते हैं, ऐसा जान पड़ेगा मानो 
नितम्ब से सरका हुआ वस्त्र उसने अपने हाथों से पकड़ रखा है । 


हे मित्र, उसे सरकाकर उसके ऊपर लम्ब-लम्ब मकके हए 
तुम्हारा वहाँ से हटाना कठिन ही होगा, क्योंकि स्वाद जानने 
वाला कौन ऐसा है जो उघड़े हुए जघन भाग का त्याग कर 
सके | 
४२ 
ह॑ मेघ, तुम्हारी कड़ी पड़ने से भपारा छाड़ती हुई भूमि की 
उत्कट गन्ध के स्पर्श से जो सुरभित है, अपनी सूडों के नथुनों 
में सुहावनी ध्वनि करते हुण हाथी जिसका पान करते हैं, और 
जड़ली गूलर जिसके कारण गदरा गए हैं, ऐसा शीतल वायु 
देवगिरि जाने के इच्छुक तुमको मन्द-मन्द थपकियाँ देकर प्रेरित 
करेगा । 
४१ 
तस्या: किचित्करधृतमिव प्रासवानी रशाख 
नीत्वा नील सलिलवसनं मुक्तरोधोनितम्बम्‌ । 
प्रस्थानं ते कथमपि सखे ! लम्बमानस्य भावि 
ज्ञातास्वादों विवृतजघनां को विहातुं समर्थ: ॥। 
डर 
त्वन्निष्यन्दोच्छुव सितवसुधागन्धसंपके रम्य: 
स्रोतोरन्ध्रध्वनितसुभगं दन्तिभि: पीयमान: । 
नीचेर्वास्यत्युपजिगमिषोदंवपूर्व॑ गिरि ते 
शीतो वायु: परिणमयिता काननोदुम्बराणाम्‌ ।। 


१८४ मेघदूत 
४३ 


हे मेघ, अपने शरीर को पुष्प-वर्षी बनाकर आकाश-गद्ढा के 
जल में भीगे हुए फूलों की बोछारों से वहाँ देवगिरि पर सदा 
बसने वाले स्कन्द को तुम स्नान कराना । नवीन चन्द्रमा मस्तक 
पर धारण करने वाले भगवान्‌ शिव ने देवसेनाओं की रक्षा के 
लिए सूर्य से भी अधिक जिस तेज को अग्नि के मुख में क्रमशः 
संचित किया था, वही स्कन्द है । 


४6 


पश्चात्‌ , उस पर्वत की कन्दराओं में गूंजकर फेलने वाले 
अपने गजित शब्दों से कार्तिकिय के उस मोर को नचाना जिसकी 
आँखों के कोये शिव के चन्द्रमा की चाँदनी से घवलित हैं। 
उसके छोड़ हुए पंच को, जिस पर चमकती रेखाओं के चन्दक 
बने हैं, पार्वतीजी पुत्र-स्नेह के वशीभूत हो कमल-पत्र की जगह 
अपने कान में पहनती हैं । 
४३ 
तत्र स्कन्‍न्द॑ नियतवसरति पुष्पमेघीकृतात्मा 
पुष्पासारे: स्नपयतु भवान्व्योमगड्भाजलादे: । 
रक्षाहेतोनंवशशिभूता वासवीनां चमृना- 
मत्यादित्यं हुतवहमुखे संभृत॑ तद्डि तेज: ॥॥ 
४४ 
ज्योतिर्लेखावलयि गलितं यस्य बह भवानी 
पुत्रप्रेम्णा कुबलयदलप्रापि करे करोति। 
धौतापाड़ हरशशिरुचा पावकेस्तं॑ मयूरं 
पर्चा दद्विग्रहणागुरुभिगंजित ने तंयेथा: ।। 


पूवमेघ १८५ 
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सरकण्डों के वन में जन्म लेने वाले स्कन्द की आराधना से 
निवृत्त होने के बाद तुम, जब वीणा हाथ में लिये हुए सिद्ध- 
दम्पती बूँदों के डर से मागे छोड़कर हट जाये, तब आगे बढ़ना 
ओर चमण्वती नदी के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए नीचे 
उतरना । गोमेघ से उत्पन्न हुई राजा रन्तिदेव की कीर्ति ही उस 
जलधारा के रूप में प्रथ्वी पर बह निकली है। 


दर 


है मेघ, विष्णु के समान श्यामवर्ण तुम जब चर्मण्वती का 
जल पीने के लिए भ्रुकोगे, तब उसके चोड़े प्रवाह को, जो दूर से 
पतला दिखाई पड़ता है, आकाशचारी सिद्ध-गन्धर्व एकटक दृष्टि 
से निश्चय देखने लगेंगे, मानो प्रथ्वी के वक्ष पर मोतियों का 
हार हो जिसके बीच में इन्द्र नील का मोटा मनका पिरोया 
गया है । 
बम हे 
आरराध्येनें शरवणभवं देवमुल्लद्धिताध्वा 
सिद्धद्वन्दं जेलकणभ याद्वी रििर्मुक्तमार्ग: । 
व्यालम्बेथा: सुरभितनयालम्भजां मानयिष्यनु 
स्रोतोमूर्त्या भुवि परिणतां रन्तिदेवस्य कीतिम्‌ ।। 
४६ 
त्वव्यादातूं जलमवनते शाड्रिणो वर्णेचौरे 
तस्था: सिन्धो: पृथुमपि तनु दूरभावात्प्रवाहम । 
प्रेक्षिष्यन्ते गगनगतयो नुनमावज्य दृष्टी- 
रेक मुक्तागुणमिव भुव: स्थुलमध्येन्द्रनीलम्‌ ।। 


१८६ मेघदूत 


४७ 


उस नदी को पार करके अपने शरीर को दशपुर की स्त्रियों 
के नेत्रों की लालसा का पात्र बनाते हुए आगे जाना । भौंहें चलाने 
में अभ्यस्त उनके नेत्र जब बरोनी ऊपर उठती हैं तब श्वेत और 
श्याम प्रभा के बाहर छिटकने से ऐसे लगते हैं, मानो वायु से 
से हिलते हुए कुन्द पुष्पों के पीछे जाने वाले भौंरों की शोभा 
उन्होंने चुरा ली हो । 


८ 


उसके बाद ब्रह्मावत॑ जनपद के ऊपर अपनी परछाई' डालते 
हुए क्षत्रियों के विनाश की सूचक कुरुक्षेत्र की उस भूमि में जाना 
जहाँ गांडीवधारी अजुन ने अपने चोखे बाणणों की वषो से राजाओं 
के मुखों पर ऐसी भड़ी लगा दी थी जेसी तुम मूसलाधार मेह 
वरसाकर कमलों के ऊपर करते हो । 
कक 2 जे 
तामुत्तीय॑ ब्रज परिचितश्रलताविदश्रमाणां 
पक्ष्मोत्क्षेपादुपरिविलसत्कृष्णशा रप्रभाणाम्‌ । 
कुन्दक्षेपानुगमधुक रश्नी मुषा मा त्म बिम्बं 
पात्री कुवन्दशपु रवधूने त्रकौतृहलाना म ।। 
देंप 
ब्रह्मयावर्तं|ं जनपदमथ  च्छायया गाहमान: 
क्षेत्र क्षत्रप्रधनपिशुन॑ कौरव॑ तड्भजेथा: । 
राजन्यानां शितशरशतेयंत्र गाण्डीवधन्वा 
घारापातेस्त्वमिव कमलान्यभ्यवर्षन्मुखानि ।। 


पृवेमेघ श्ष्र् 


४६ 

कौरवों और पांडवों के प्रति समान स्नेह के कारण युद्ध से 
मुँह मोड़कर बलरामजी मन-चाहते स्वाद वाली उस हाला को, 
जिसे रेवती अपने नेत्रों की परछाई' डालकर स्वयं पिलाती थीं, 
छोड़कर सररवती के जिन जलों का सेवन करने के लिए चले गए 
थे, तुम भी जब उनेका पान करोगे, तो अन्तःकरण से शुद्ध बन 
जाओगे, केवल बाहरी रंग ही साॉवला दिखाई देगा । 


४०0 


वहाँ से आगे कनखल में शलराज हिमवन्त से नीचे उतरती 
हुई गंगाजी के समीप जाना, जो सगर के पुत्रों का उद्धार करने के 
लिए स्वर्ग तक लगी हुई सीढ़ी की भाँति हैं । 
पावंती के भोँहें ताने हुए मुँह की ओर मानो अपने फेनों 
की मुस्कान फेंककर वे गंगाजी अपने तरंग-ूपी हाथों से 
चन्द्रमा के साथ अठखेलियाँ करती हुई शिव के केश पकड़े 
हुए हैं । 
ः का 
हित्वा हालामभिमतरसा रेवतीलोचनाडूं 
बन्धुप्रीत्या समरविमुखो लाज़ूली या: सिषेवे । 
कृत्वा तासामभिगममर्पां सौम्य ! सारस्वतीना- 
मन्त :शुद्धस्त्वमपि भविता वर्ण मात्रेण कृष्ण: ।॥ 
४० 
तस्माद्गच्छेरनुकनलखलं शैलराजावतीर्णा 
जह्नो: कनन्‍्यां सगरतनयस्वगंसोपानपदक्तिम्‌। 
गौरीवक्त्रश्रुकुटिरचनां या विहस्येव फेने: 
शंभो: केशग्रहरणामक रोदिन्दुलग्नो मिहस्ता ।। 


श्पप मेघदूत 
रे 


आकाश में दिशाओं के हाथी की भाँति पिछले भाग से लट- 
कते हुए जब तुम आगे की ओर भुककर गंगाजी के स्वच्छ 
बिल्लौर-जसे निर्मल जल को पीना चाहोगे, तो प्रवाह में पड़ती 
हुईं तुम्हारी छाया से वह धारा ऐसी सुहावनी लगेगी जसे प्रयाग 
से अन्यत्र यमुना उसमें आ मिली हो। 


*र्‌ 


वहाँ आकर बंठने वाल कस्तूरी मगों के नाफे की गन्ध से 
जिसकी शिलाएँ महकती हें, उस हिम-धवर्लित पवेत पर पहूँच- 
कर जब तुम उसकी चोटी पर मार्ग की थकावट मिटाने के लिए 
बेठोगे, तब तुम्हारी शोभा ऐसी जान पड़ेगी मानो शिव के गोरे 
नन्दी ने गीली मिट्टी खोदकर सींगां पर उछाल ली हो । 
द द ५१ 
तस्याः पातुं सुरगज इव व्योम्नि परचार्घेलम्बी- 
त्वं चेदतछस्फटिकविशदं तकेंयेस्तियंगम्भ: । 
संसर्पन्त्यां सपदि भवतः स्रोतति चअछाययासी 
स्यादस्थानोपगतयमुनासज्भमेवाभिरामा ।। 
ह रे 
ग्रासीनानां सुरभितशिलं नाभिगन्धर्मृगागां 
तस्या एवं प्रभवमचल प्राप्य गौरं तुपार: । 
वक्ष्यस्यध्वश्रमविनयने तस्य श्रद्धा निष्ण्णः 
दहोभां शुभ्रत्रिनयनवृषोत्खातपद्भोपमेया म्‌ ।। 


पूर्वेमेघ १८६ 
रे 


जंगली हवा चलने पर देवदारू के तनों की रगड़ से उत्पन्न 
दावाग्नि, जिसकी चिंगारियों से चोंरी गायों की पूँछ के बाल 
भुलस जाते हैं, यदि उस पर्वत को जला रही हो, तो तुम अपनी 
असंख्य जल-घाराओं से उसे शान्त करना। श्रेष्ठ पुरुषों की 
सम्पत्ति का यही फल है कि दुःखी प्राणियों के दुःख उससे 
दूर हों । 


प््ढ 


यदि वहाँ हिमालय में कुपित होकर वेग से उछलते हुए शरभ 
मृग, उनके मांगे से अलग विचरने वाले तुम्हारी ओर, सपाटे 
से कूदकर अपना अद्ज-भंग करने पर उतारू हों, तो तुम भी 
तड़ातड़ ओले बरसाकर उन्हें दल देना | व्यर्थ के कामों में हाथ 
डालने वाला कोन ऐसा हे जो नीचा नहीं देखता ? 
हे बे 
त॑ चेह्वाया सरति सरलस्कन्धसंघट्जन्मा 
बाघेतोल्काक्षपितचम री बालभारो दवाग्नि: । 
अहंस्थेने शमयितुमलं॑ वारिधारासह्सत्न - 
रापन्रातिप्रशमनफला: संपदो ह्यत्तमानाम्‌ ॥। 
भ४ 
ये संरम्भोत्यतनरभसाः स्वाज्भूभद्भाय तस्मि- 
न्मुक्ताध्वानं सपदि शरभा लड्डयेयुभंवन्तम्‌ । 
तान्क्रुवीयथास्तुमुलक रकावृष्टिपातावकी खत, 
के वा न स्यु: परिभवपद॑ निष्फलारम्भयत्ना: ॥। 


मेघदूत 


०4७ 
हि 
पे 


रन 


वहाँ चट्टान पर शिवजी के परों की छाप बनी है | सिद्ध लोग 
सदा उस पर पूजा की सामग्री चढ़ाते हैं। तुम भी भक्ति से क्ुक- 
कर उसकी प्रदक्षिणा करना। उसके दर्शन से पाप के कट जाने 
पर श्रद्धावान लोग शरीर त्यागने के बाद सदा के लिए गणों का 
पद प्राप्त करने में समर्थ होते हैं । 


+द्‌ 


वहाँ पर हवाओं के भरने से सूखे बॉस बजते हैं, और 
किन्नरियां उनके साथ कंठ मिलाकर शिव की त्रिपुर-विजय के 
गान गाती हैं। यदि कन्दराओं में गूंजता हुआ तुम्हारा गजेन 
मृदंग से निकलती हुई ध्वनि की तरह उसमें मिल गया, तो शिव 
की पूजा के संगीत का पूरा ठाठ जम जायगा | 
कर ५५ 
तत्र व्यक्त दृषदि  चररान्यासमधेन्दुमोले 
शब्वत्सिद्धरपचितबलि भक्तिनम्र: परीया:। 
यस्मिन्दृष्ट करणाविगमादुृष्व॑मुद्ध तप्रापाः 
संकल्पन्ते स्थिरगणपदप्रासये श्रदधाना: ।। 
२६ 
शब्दायन्ते मधुरमनिले: कीचका: पूर्यमाणा: 
संसक्ताभिस्रिपुरविजयो गीयते किनरीभिः। 
निर्हादस्ते मुरज इव चेत्कन्दरेषु ध्वनि: स्या- 
त्संगीतार्थों ननु पशुपतेस्तत्र भावी समग्र: ॥। 


पूबमेघ १६१ 
भर 


हिमालय के बाहरी अज्चल में उन-उन दृश्यों को देखते 
हुए तुम आगे बढ़ना | वहाँ क्रॉंच पर्वत में हंसों के आवागमन 
का द्वार वह रन्प्र हैं जिसे परशुराम ने पहाड़ फोड़कर बनाया 
था। वह उनके यश का स्मृति-चिन्ह है। उसके भीतर कुछ 
अुककर लम्बे प्रवेश करते हुए तुम ऐसे लगोगे ज॑से बलि-बन्धन 
के समय उठा हुआ त्रिविक्रम विप्णु का साँवला चरण सुशोभित 
हुआ था। 

प़्८ 

वहाँ से आगे बढ़कर केलास पर्वत के अतिथि होना जो अपनी 
शुश्रता के कारण देवांगनाओं के लिए दर्पण के समान है। 
उसकी धारों के जोड़ रावण की भुजाओं से भड़भड़ाए जाने के 
कारण ढीले पड़ गए हैं। वह कुमुद के पुष्प-जसी श्वेत बर्फीली 
चोटियों की ऊँचाई से आकाश को छाये हुए ऐसे खड़ा है मानो 
शिव के प्रतिदिन के अट्टहास का ढेर लग गया है । 


४७ 
प्रालेयाद्रेरुपतटम तिक्रम्य तांस्तान्विशेषान्‌ 
हंसद्वारं भूगुपतियशोवत्म यत्क्रौजूचरन्ध्रम्‌ । 


तेनोदीचीं दिशमनुसरेस्तियं गाया मशो भी 
इयाम: पादों बलिनियमनाम्युद्यतस्येव विष्णो: ।। 
शद 


गत्वा चोध्व॑ दशमुखभुजोच्छवासितग्रस्थसंघे: 
केलासस्य त्रिदशवनितादर्पंणस्यातिथि: स्या: । 

श्रद्धोच्छाय: कुमुदविशर्देयों वितत्य स्थित: खं 
राशीभूत: प्रतिदिनमिव त्यम्बकस्याहुहास: ।। 


१६२ मेघदूत 
॥९ 


हैं मेघ, चिकने घुटे हुए अज्जन की शोभा से युक्त तुम जब 
उस केलास पवेत के ढाल पर घिर आआओगे, जो हाथीदाँत के 
तुरन्त कटे हुए टुकड़ की तरह धवल है, तो तुम्हारी शोभा आँखों 
से ऐसी एकटक देखने योग्य होगी मानों कन्धे पर नीला वस्ञ 
डाले हुए गोरे बलराम हों। 


5६0 
च 


जिस पर लिपटा हुआ सप्पेरूपी कंगन उतारकर रख दिया गया 
है, शिव के ऐसे हाथ में अपना हाथ दिये यदि पार्वतीजी उस 
क्रीड़ा-पर्वेत पर पंदल घूमती हों, तो तुम उनके आगे जाकर 
अपने जलों को भीतर ही बर्फ रूप में रोके हुए अपने शरीर से 
नीचे-ऊँचे खण्ड सजाकर सोपान बना देना जिससे वे तुम्हारे 
ऊपर पेर रखकर मणितट पर आरोहण कर सके । 
रररयः ५६ 
उत्पश्यामि त्वयि तटगते स्निग्धभिन्नाञजनाभे 
सद्यःकृत्तद्वि दददशनच्छेदगौरस्य तस्य । 
शोभामद्रे: स्तिमितनयनप्रेक्षणीयां भवित्री- 
मंसन्‍्यस्ते सति हलभूृतों मेचके वाससीव ।॥ 
६० 
हित्वा तस्मिन्भुजगवलयं शंग्ुना दत्तहस्ता 
क्रीडाशले यदि च विषरेत्पादचारेण गौरी । 
भद्भी मक्तयाविरचितवपु: स्तम्भितान्तर्जलौघ: 
सोपानत्व॑ कुरु मणितटारोहरणायाग्रयायी ।। 


पृर्वेमेघ १६३ 
६१ 


वहाँ केलास पर सुर-युवतियाँ जड़ाऊ कंगन में लगे हुए हूरों 
की चोट से वर्फ के वाहरी आवरण को छेदकर जल की फुहारें 
उत्पन्न करके तुम्हारा फुहारा बना लेंगी। हे सख, धप में तुम्हारे 
साथ जल-क्रीड़ा में निरत उनसे यदि तुम शीघ्र न छूट सको तो 
अपने कणेश्दी गज़न से उन्हें डरपा देना | 


घर 


है मेघ, अपने मित्र केल्लास पर नाना भाँति की ललित 

क्रीड़ाओं से मन बहलाना। कभी सुनहरे कमलों से भरा हुआ 
मानसरोबर का जल पीना; कभी इन्द्र के अनुचर अपने सखा 
ऐरावत के मु ह पर क्षण-भर के लिए कपड़ा-सा मॉपकर उसे प्रसन्न 
करना; और कभी कन्पवृक्ष के पत्तों को अपनी हवाओं से ऐसे 
मकमोरना जसे हाथों में रेशमी महीन दुपट्टा लेकर नृत्य के 
समय करते हैं। 
तत्रावश्य॑ वलयकुलिशोड्धट्टनोद्गी णुंतोय॑ 

नेष्यन्ति त्वां सुरयुवतयों यन्त्रधाराग्रहत्वम्‌ । 
ताभ्यो मोक्षस्तव यदि सखे ! घर्मलब्ध्स्थ न स्थात्‌ 

क्रीडालोला: श्रवणापरुष गंजितंभाययेस्ता: ।। 

६२ 

हेमाम्भोजप्रसवि सलिले मानसस्याददान: 

कुर्वेन्का मं क्षणमुखपटप्रीतिमरावतस्य । 
धुन्वन्कल्पद्रुमकिसलयान्यंशुकानीव बाते- 


नॉनिाचेष्ट जेलद ! ललितेनिविशेस्तं नगेन्द्रम्‌ ॥। 
१३ 


१६४ मेघदूत 


६३ 
हे कामचारी मध, जिसकी गंगारूपी साड़ी सरक गई है ऐसी 
उस अलका को प्रेमी केलास की गोद में बेठी देखकर तुम न 
पहचान सको, एसा नहीं हो सकता। बरसात के दिनों में उसके 
ऊँचे महा पर जब तुम छा जाओग तब तुम्हारे जल की भड़ी 
से वह ऐसी स॒द्दावनी लगेगी जेसे मोतियों के जालों से गुँथे हुए 
घुंघराले केशां वाली कोई कामिनी हो । 


श्रे 
तस्पोत्सद्भध प्रशयिन इब स्रस्तगज्भादुकूलां 
नत्वं हृष्टा न पुनरलकां ज्ञास्यसे कामचारिनू ! 
या व: काले वहति सलिलोद्गारमुच्चेविमाना 
मुक्ताजालग्रथितमलक॑ कामिनीवा भ्रवृन्दम्‌ ॥। 


उत्तरमेघ 








१ 

अलका के महल अपने इन-इन गुणों से तम्हारी होड़ करेगे । 
तुम्हारे पास बिजली हैं तो उसमें छवीली ख्त्रियाँ हैं। तुम्हारे 
पास रंगीला इन्द्र धनुष हे तो उसमें चित्र लिखे हैं। तम्हारे 
पास मधुर गस्भीर गजेन है तो उसमें संगीत के लिए मृदंग 
ठनकते हैं। तुम्हारे भीतर जल भरा है, तो उसमें मणियों से 
बने हुए चमकील फर्श हैं। तम आकाश में हचे उठे हो 
तो वे गगनचम्बी हैं । 

वहाँ अलका की वधुएँ पडऋतुआ के फूलों से अपना 
ख़ड़गर करती हैं। शरद में कमल उनके हाथों के लीलारविन्द 
हैं। हेमन्‍त में टटके बालकुन्द उनके घुंघराले बालों में गूँथे 
जाते हैं। शिशिर में लोप्न पुष्पों का पीला पराग वे मुख की 
शोभा के लिए लगाती हैं। वसन्‍्त में कुरबक के नये फूलों से 
अपना जूड़ा सजाती हैं | गर्मी में सिरस के सुन्दर फूलों को कान 
में पिरोती हैं। और तुम्हारे पहुँचने पर वर्षो में जो कदम्ब पुष्प 
_खिलते हैं उन्हें माँग में सजाती हैं । 


१ 
विद्यत्बन्त ललितवनिता: सेन्द्रचापं सचित्रा 
संगीताय प्रहतमुरजा: स्निग्धगम्भी रघोषम्‌ । 
प्रन्तस्तीयं मणिमयश्ुवस्तुज्भमर्न लिहाग्रा 
प्रासादास्त्वां तुलयितुमलं यत्र तैस्तेविशेषे: ।। 


२ 
हस्ते लीलाकमलमलके बालकुन्दानुविद्धं 
नीता लोध्रप्रसतरजसा पाण्ड्रतामानने श्री: । 
चूडापाशें नवकुरबक॑ चारु करो शिरीषं 
सीमन्ते च त्वदुपगमज्ं यत्र नीप॑ बधुनाम्‌ ।। 


१६६ मेघदूत 
रे 


वहाँ पत्थर से बने हुए महलों के उन अट्टी पर, जिनमें 
तारों की परछाई फूलों-ली मिलमिल होती है, यक्ष ललितांग- 
नाओं के साथ विराजते हैं। तुम्हारे-जेसी गम्भीर ध्वनि वाले 
पुष्कर वाद्य जब मन्द-मन्द बजते हैं, तब वे दम्पती कल्प वृक्त 
से इच्छानुसार प्राप्त रतिफल नामक मधु का पान करते हैं । 


ढ 


देवता जिन्हें चाहते हैं, ऐसी रूपवती कन्याएँ अलका में 
मन्दाकिनी के जल से शीतल बनी पवनों का सेवन करती हुई, 
ओर नदी किनारे के मन्दारों की छाया में अपने-आपको धूप से 
बचाती हुई, सुनहरी बालू की मूठे मारकर मरणियों को पहले 
छिपा देती हैं और फिर उन्हें हूँ ढ़ निकालने का खेल खेलती हैं । 
रे 
यस्यां यक्षा: सितमणिमयान्पेत्य हम्येस्थलानि 
ज्योतिश्छायाकुसुम रचितान्युत्तमसत्रीस हाया: । 
प्रासेवते मधु रतिफलं कल्पवृक्षप्रसूतं 
त्वदुगम्भी रध्वनिषु शनक: पुष्करेष्वाहतेषु ।॥। 
ड 
मन्दा किन्या: सलिलशिशिरे: सेव्यमाना मरुडझ्ि- 
मेन्दराणामनुतटरुहां छायया वारितोष्णा: : 
भ्रन्वेष्टव्यै: कनकसिकता मुष्टिनिक्षेपगूढे : 
संक्रीडन्ते मशिभिरमरप्राथिता यत्र कन्या: ॥। 
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वहाँ अलका में कामी प्रियवम अपन चंचल हाथों से लाल 
अधरों वाली स्त्रियों के नीवी बन्धनों के तड़क जाने से ढीले पड़े 
हुए दुकूलों को जब खींचने लगते हैं, तो लब्जा में बूड़ी हुई वे 
बेचारी किरणे छिटकाते हुए रत्नदीपों को सामने रखे होने 
पर भी कुक म॒ की मूठी से बुकाने में सफल नहीं होतीं । 


५ 
्‌ 


उस अलका के सतखंडे महलों की ऊँची अटारियां में 
वेरोकटोक जाने वाले वायु की प्ररणा से ग्रवेश पाकर तुम्हारे 
जसे मेह वाले बादल अपने नये जल-करणों से भित्तिचित्रों को 
बिगाइकर अपराधी की भाँति डरे हुए, भरोखों से धुएँ की 
तरह निकल भागने में चालाक, जजर होकर बाहर आते हैं। 
पर 
नीवीबन्धोच्छवसितशिथिलं यत्र बिम्ब्राधरणां 
क्षीम॑ रागादनिभृतकरेष्वाक्षिपत्सु प्रियेषु । 
ग्रचिस्तुड्भानभिमुखमपि प्रासरत्नप्रदीपान्‌ 
हीमूढानां भवति विफलतप्रेरणा चूर्णोमुप्टिः ।॥। 
द्‌ 
नेत्रा नीता: सततगतिना यद्विमानाग्रभूभी- 
रालेख्यानां नवजलकरणौदरषमुत्पायथ सद्यः। 
शद्भुस्पृष्टा इव जलमुचस्त्वाहशा जालमार्गे- 
धुमोदगारानुकृतिनिपुणा जजेरा निष्पतन्ति ॥ 


«चने 
(१ 
5! 

3! 

श्ध 
५्ध्प 

। 


वहाँ अलका में आधी रात के समय जब तुम बीच में नहीं 
होते तब चन्द्रमा की निर्मल किरणें भालरों में लटकती हुई 
चन्द्रकान्त मशियों पर पड़ती हैं, जिससे वे भी जल-बिन्दुओं 
की फुहार चुआने लगती हैं और प्रियतमों के गाढ़ भुजा- 
लिंगन से शिथिल हुई कामिनियों के अंगों की रतिजनित 
थकान को मिटाती हैं । 


वहाँ अलका में कामी जन अपने महलों के भीतर अखूट 
धनराशि रखे हुए सुरसुन्दरी वारांगनाओं से प्रेमालाप में 
मग्न होकर प्रतिदिन, सुरीले कंठ से कुबेर का यश गाने वाले 
किन्नरों के साथ, चित्ररथ नामक बाहरी उद्यान में विहार 
ह ७ 
यत्र स्त्रीणां प्रियतमभ्ुजालिद्धनोच्छवासिताना- 
मज्ूग्लानि सुरतजनितां तन्तुजालावलम्बा: । 
त्वत्संरोधापगमविशदंश्चन्द्रपादनिश्ञी थे 
व्यालुम्पन्ति स्फुटजललवस्यन्दिनश्चन्द्र कानता: ।। 
पद 
भ्रक्षय्यान्तभंवननिधय:  प्रत्यहं रक्तकण्ठ- 
रुदगायडद्धिर्धनपतियश: किनरेयंत्र साधंम्‌ । 
वेश्राजाख्य॑ विबुधवनितावारमुख्यासहाया 
बद्धालापा बहिएपवन कामिनो निविशन्ति ।। 


| 
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€ 
वहाँ अलका में प्रातः सूर्योदय के समय कामिनियों के 
रात में अभिसार करने का मांगे चाल की दलक के कारण 
घुंघराले केशों से सरके हुए मन्दार फूलों से, कानों से गिरे 
हुए सनहरे कमलों के पत्तदार क्रुमकों से, बालों में गुंथे मोतियों 
के बिखरे हुए जालों से, और उरोजों पर लटकने वाले हारों के 
टूटकर गिर जाने से पहचाना जाता है । 


१५0० 


वहाँ अलका में कुबर के मित्र शिवजी को साक्षात्‌ बसता 
हुआ जानकर कामदेव भौंरों की प्रत्यंचा वाले अपने धनुप पर 
बाण चढ़ाने से प्रायः डरता है | 
कामीजनों को जीतने का उसका मनोरथ तो नागरी म्त्रियों 
की लीलाओं से ही पूरा हो जाता है, जब वे भोंहें तिरदछी 
करके अपने कटाक्ष छोड़ती हैं जो कामीजनों में अचूक निशाने 
पर बठते हैं। 
8 
गत्युत्कम्पादल कपतितै य॑त्र मन्द।रपुष्पै: 
पत्रच्छेदें: कनककमले: कर्णाविश्र शिभिर्च । 
मुक्ताजालें: स्तनपरिसरच्छिन्नसूत्रश्च हारै- 
नेशो मार्ग: सवितुरुदये सूच्यते कामिनीनाम्‌ ।। 
१७० 
मत्वा देव॑ धनपतिसखं यज्र साक्षाइसन्तं 
प्रायश्चापं न वहति भयान्मन्मथ: षट्पदज्यम्‌ । 
सश्रभज्भप्रहितनयने: कामिलक्ष्येष्वमोधे- 
स्तस्यारम्भवचतुरवनिताविभ्रमरेव सिद्ध: ।। 


>र 
(5 
६१ 


मेघदूत 
११ 


वहाँ अलका में पहनने के लिए रंगीन वम्प्न, नयनों में 
चंचलता लाने के लिए चंटक मधु, शरीर सजाने के लिए पृष्प- 
किसलय और भाँति-भाँति के गहने, चरणकमल रंगन के लिए 
महावर- यह सब स्त्रियों की आगार-सामग्री अकेला कल्पवृक्ष 
ही उत्पन्न कर देता हैं । 


> 
९) 


उस अलका में कुबर के भवन से उत्तर की ओर मेरा घर 
है, जो सुन्दर इन्द्रधनुप के समान तोरण से दूर से पहचाना 
जाता हैं। उस घर के एक ओर मन्दार का वाल वृक्ष है 
जिसे मेरी पत्नी ने पुत्र की तरह पोसा है और जो हाथ बढ़ाकर 
चुन लेने योग्य फूलों के गरछा से झुका हुआ हैं । 


है के 
वासश्चित्र.. मधु. नयनयोविश्रमादेशदक्षं 
पुष्योद्धेद सह किसलयेभ पर्गानां विकल्‍्पान्‌ । 
लाक्षारागं चरणकमलन्यासयाोग्यं च यस्या- 
मेक: सूते सकलमबल!।मण्डनं कल्पवृक्ष: ।। 
१२ 
तत्रागारं धनपतिगृहा नुत्त रेणास्मदी य॑ 
दूराल्लक्ष्यं सुरपतिधनुश्चारुणां तोरणोेन । 
यस्योपान्ते कृतकेतनय:ः कान्तया वर्धितों में 
हस्तप्राप्यस्तवकनमितोी बालमन्दा वृक्ष: ।॥। 
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१३ 


के ४ 


मेरे उस घर में एक बावड़ी हैं, जिसमें उतरने की सीढ़ियों 
पर पन्ने की सिलें जड़ी हैं ओर जिसमें बिललौर की चिकनी 
नालों वाले खिले हुए सोने के कमल भरे हैं। सब दुःख भुला- 
कर उसके जल में बसे हुए हंस तुम्हारे आ जाने पर भी पास 
में सुगम मानसरोवर में जाने की उत्कंठा नहीं दिखाते । 


श्ढं 


उस बावड़ी के किनारे एक क्रीड़ा-पर्वत हैं । उसकी चोटी 
सुन्दर इन्द्र नील मणियों के जड़ाव से बनी है; उसके चारों 
ओर सुनहले कदली वृक्षों का कटहरा देखने योग्य है । 
हे मित्र, चारों ओर घिरकर बिजली चमकाते हुए तुम्हें 
देखकर डरपा हुआ मेरा मन अपनी गृहिणी के प्यारे उस पर्वत 
की ही याद करने लगता है। 
१३ 
वापी चास्मिन्मरकतशिलाबडसोपानमार्गा 
हैमेशछन्ना विकचकमर्ल: स्तिग्धवंदूर्यनाले: । 
यस्पथास्तोये कृतवसतयों मानसं संनिक्ृष्टं 
नाध्यास्यन्ति व्यपगतशुचस्त्वामपि प्रेध्ष्य हुंसा: ॥ 
१४ 
तस्यास्तीरे रचितशिखर: पेशले रिन्‍्द्रनी ले: 
क्री डाशल: कनककदलीवेड्टनप्रेक्षणी यः । 
मद्गेहिन्या: प्रिय इति सखे ! चेतसा कातरेण 
प्रेक्ष्योपान्तस्फुरिततडितं त्वां तमेव स्मरामि ।। 


११५ 


उस क्रीड़ा-शेल में कुरवक की वाढ़ से घिरा हुआ मोतिये 
का मंडप है, जिसके पास एक ओर चंचल पल्लवों वाला 
लाल फूलों का अशोक हैं और दूसरी ओर सुन्दर मोलसिरी 
है। उनमें से पहला मेरी तरह ही दोहद के बहाने तुम्हारी 
सखी के बाएँ पर का आधात चाहता है, और दूसरा (बकुल) 
उसके मुख से मदिरा की फुहार का इच्छुक है । 


श्द्‌ 


दोवृ चरम सोने की बनी हुई बसेरा लेने की 
छतरी है, जिसके सिरे पर विलल्‍लोर का फलक लगा है, ओर मूल 


में नये वास के समान हरे चोआ रंग की मरकत मणियाँ 
जड़ी हैं । 

मेरी प्रियतमा हाथों में बजने कंगन पहने हुए सुन्दर ताल 
दे-देकर जिसे नचाती है, वह तुम्हारा प्रियसखा नीले कंठ 
_वाला मोर सन्ध्या के समय उस छतरी पर बठता है। 


१५ 
रक्ताशोकश्चलकिसलय: केसरश्चात्र कान्‍्तः 
प्रत्यासन्नो कुरबकवृतेमाधवी मण्डपस्य । 


एक: सख्यास्तव सह मया वामपादाभिलाषी 
काइक्षत्यन्यी वदनमदिरां दोहदच्छद्मनास्या: ।। 
१६ 
तन्मध्ये च स्फटिकफलका काञअचनी वासयह्ठटि- 
मले बद्धा मशिभिरनतिप्रौढवंशप्रकाश:। 
ताले: शिवुजावलयसुभगैनंतित: कान्‍्तया मे 
यामध्यास्ते दिवसविगमे नीलकण्ठ: सुहृद्दः ॥ 
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है चतुर, ऊपर बताए हुए इन लक्षणों को हृदय में रखकर, 
तथा द्वार के शाखा-स्तंभों पर बनी हुई शंख और कमल की 
आकृति देखकर तुम मेरे घर को पहचान लोगे, यद्यपि इस 
समय मेरे वियोग में वह अवश्य छविहीन पड़ा होगा । 
कप ९ ती डे 
सूर्य के अभाव में कमल कभी अपनी पूरी शोभा नह 
दिखा पाता | 


श्८ 


है मेघ, सपाटे के साथ नीचे उतरने के लिए तुम शीघ्र ही 
मकुने हाथी के समान रूप बनाकर ऊपर कहे हुए क्रीड़ा-पवेत 
के सुन्दर शिखर पर बेठना। फिर जुगुनुओं की भाँति लौकती 
हुई, और टिमटिमाते प्रकाश वाली अपनी बिजली रूपी दृष्टि 
महल के भीतर डालना । 
१७ 
एमि: साधो ! हृदयनिहितंलंक्षण लंक्षयेथा 
द्वारोपान्ते लिखितवपुषों शबद्धूपदुमो च ह्ट्ठा । 
क्षामच्छायं. भवनमघुना महद्वियोगेन नून 
सूर्यापाये न खलु कमल पुष्यति स्वामभिख्याम्‌ ।। 
हद 
गत्वा सद्यः कलभतनुतां शीघ्रसंपातहेतो: 
क्रीडाशले प्रथमकथिते रम्यसानौ निषण्णा:। 
अहंस्यन्तभंवनपतितां कतु मल्पाल्पभासं 
खद्योतालीविलसितनिभां विद्युदुन्मेषटष्टिम्‌ ।। 


दा 
के 
ज्_ 
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शी 
4 


देह की छरहरी, उठते हुए यौवन वाली, नुकीले दाँतों 
बाली, पके कंदुरू-ले लाल अधर वाली, कंटि की क्षीण, चकित 
हिरनी की चितवन वाली, गहरी नाभि बाली, श्रोणी भार से 
चलने में अलसाती हुई, स्तनों के भार से कुछ भुकी हुई-- 
ऐसी मेरी पत्नी वहाँ अलका की युवतियों में मानो ब्रह्म की 
पहली कृति हैं । 


र्‌्० 


मेरे दूर चले आने के कारण अपने साथी से बिछुड़ी हुई 
उस प्रियतमा को तुम मेरा दूसरा प्राण ही समझो । मुझे! लगता 
है कि विरह की गाढ़ी वेदना से सताई हुई वह बाला वियोग 
के कारण बोभिल बने इन दिनों में कुछ ऐसी हो गई होगी जसे 
पाले की मारी कमलिनी और तरह की हो जाती हैं । 
१६ 
तनन्‍वी र्यामा शिखरिदशना पक्‍व बिम्बाध रोप्ठी 
मध्ये क्षामा चकितह रिरी प्रेक्षणा निम्ननाभि: । 
श्रोशी भारादलसगमना स्तोकनम्रा स्तनाभ्यां 
या तन्र स्याद्वतिविषये सुष्टरिराद्रेव धातुः ॥ 
२७० 
तां जानीया: परिमितकथां जीवित मे द्वितीय 
दूरीभूते मयि सहचरे चक्रवाकीमवेकाम्‌ । 
गाढोत्कण्ठां गुरुषु दिवसेष्वेषु गच्छत्सु बालां 
जातां मन्ये शिशिरमथितां पद्मिनीं वान्यरूपाम्‌ ॥ 
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तर 

लगातार रोने से जिसके नेत्र सूज गए हैं, गर्म साँसों से 
जिसके निचले होठ का रंग फीका पड़ गया है, ऐसी उस 
प्रियतमा का हथेली पर रखा हुआ मुख, जो श्ृद्भार के अभाव 
में कशां के लटक आने से पूरा न दीखता होगा, ऐसा मलिन 
ज्ञात होगा जेसे तुम्हारे द्वारा ढक जाने पर चन्द्रमा कान्तिहीन 
हो जाता है| 


री 


(५ 


न 


हू मेघ, वह मेरी पत्नी या तो दवताओं की पूजा में लगी 
हुई दिखाई पड़ेगी, या विरह में क्ञषीण मेरी आकृति का अपने 
मनोभावों के अनुसार चित्र लिखती होगी, या पिंजड़े की मेना 
से मीठे स्वर में पूछती होगी-“ओ रसिया, तुझे भी क्‍या वे 
स्वामी याद आते हैं, तू तो उनकी दुलारी थी ९? 
्ि २१ 
नून॑ तस्यथा: प्रबलरुदितोच्छूननेत्र प्रियाया 
नि:ःश्वासानामशिशिरतया भिन्नवशणशाधिरोष्ठम्‌ । 
हस्तन्यस्त॑ मुखमसकलब्यक्ति लम्बालकत्वा- 
दिन्दोर्देन्यं त्वदनुसरणाक्लिष्टकान्तेतिभति ॥। 
२२ 
आलोके ते निपतति पुरा सा बलिव्याकुला वा 
मत्सा हृइ्यं विरहतनु वा भावगम्यं लिखन्ती | 
पृच्छन्ती वा मधुरवचनां सारिकां पञ्जरस्थां 
कच्चि:्धतु : स्मरसि रसिके ! त्वं हि तस्य प्रियेति ।। 


शीट 
श 
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र्र 
है सोम्य, फिर मलिन बम्त्र पहने हुए गोद में वीणा 
रखकर नेत्रां फे जल से भींगे हुए तन्तुओं को किसी तरह 
ठीक-ठाक करके मरे नामांकित पद को गाने की इच्छा से 
संगीत में प्रवृत्त वह अपनी वनाई हुई स्वरविधि को भी भूलती 
हुई दिखाई पड़ेगी। 


>>] 


बा 7५ 


वियोगिनी की काम दशा, संकल्प-- 

. अथवा, एक वर्ष के लिए निश्चित मेरे वियोग की अवधि 
के कितने मास अब शेप बचे हैं, इसकी गिनती के लिए देहली 
पर चढ़ाए पूजा के फूलों को उठा-उठाकर भूमि पर रख रह 
होगी। या फिर भांति-भाँति के रति-सुर्खों को मन में सोचती 
हुई मेरे मिलने का रस चखती होगी । 

प्रायः स्वामी के विरह में वियोगिनी स्थ्रियाँ इसी प्रकार 
अपना मन-बहलाव किया करती हैं । 
; २३ 
उत्सज़े वा मलिनवसने सोम्य ! निक्षिप्य वीणा 
मगदोत्राडुड विरचितपद॑ गेयमुर्दातुकामा । 
तन्त्रीमाद्द नयनसलिले: सारयित्वा कथंचि- 
ख्ूयो भूयः स्वयमपि कृतां मृच्छेनां विस्मरन्‍्ती ।। 
२४ 
शेषान्मासान्विरहदिवसस्था पितस्यावधेर्वा 
विन्यस्यन्ती भुवि गणनया देहलीदत्तपुष्पे: । 
मत्सड्र वा हृदयनिहितारम्भमास्वादयन्ती 
प्रायेणते रमणविरहेष्वद्धनानां विनोदा:।। 
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२५ 
चित्र-लेखन या वीणा बजाने आदि में व्यस्त उसे दिन में 
तो मेरा वियोग वेसा न सताएगा, पर में सोचता हूँ कि रात 
में मन-बहलाव के साधन न रहने से वह तेरी सखी भारी 
शोक में डूब जायगी | 
अतएव आधी रात के समय जब वह भूमि पर सोने का 
त्रत लिये हुए उचटी नींद से लेटी दो, तब मेरे सन्देश से उस 
पतित्रता को भरपर सुख देने के लिए तुम महल की गोख में 
बंठकर उसके दर्शन करना । 
२६ 
मानसिक संताप के कारण तन-क्षीण बनी हुई वह उस 
विरह-शेया पर एक करवट से लेटी होगी, मानो प्राची दिशा 
के ज्षितिज पर चन्द्रमा की केवल एक कोर बची हो । 
जो रात्रि किसी समय मेरे साथ मनचाहा विलास करते 
हुए एक क्षण-सी बीत जाती थी, वही विरह में पहाड़ बनी हुई 
_गरम-गरम आँसुओं के साथ किसी-किसी तरह बीतती होगी । 
| दा 
सव्पापारामहनि न तथा पीड्येन्मद्वियोग:ः 
शब्द रात्रो गुह्तरशुच॑ निविनोदां सखीं ते । 
मत्पंदेश: सुखयितुमलं॑ पश्य साध्वीं निशीये 
तामुन्निद्रामवनिशयनां सौधवातायनस्थ: ॥। 
२६ 
आधिक्षामां विरहशयने संनिषण्णकपादर्वा 
प्राचीमूले तनुमिव कलामात्रधेषां हिमांशो: । 
नीता रात्रि: क्षण इव मया साधंमिच्छा रतेर्या 
तामेवोष्णविरहमहतीमश्रुभिर्यापयन्तीमू_ ॥। 


२०८ मेघदूत 
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जाली में से भीतर आती हुई चन्द्रमा की किरणों को 
परिचित स्नेह से देखने के लिए उसके नेत्र बढ़ते हें, 
तत्काल लौट आते हैं । तब वह उन्हें आँसुओं से भरी हुई दृभर 
पलकों से ऐसे ढक लेती है, जसे धूप में खिलने वाली भू- 
कमलिनी मेह-बूंदी के दिनन पूरी तरह खिल सकती हैं, न 


कुम्हलाती ही 
श्द 
रूखे स्नान के कारण खुरखुरी एक घुंचराली लट अवश्य 
उसके गाल तक लटक आई होगी । अधर-पल्लब को 
भझुलसाने वाली गरम-गरम साँस का मोंका उसे हटा रहा होगा । 
किसी प्रकार स्वप्न में ही मेरे साथ रमण का सुख मिल जाय, 
इसलिए वह नींद की चाह करती होगी। पर हा! आँखों में 
आँसुओं के उमड़ने से नेत्नां में नींद की जगह भी वहाँ रुँध 
गई होगी । 
कक हु 
पादानिन्दो रमृतशिशिराज्जालमागं प्रविष्टान्‌ 
पुर्वप्रीत्या गतमभिमुखं संनिवृत्त॑ तथैव । 
चक्षु: खेदात्सलिलगुरुभि: पक्ष्मभिश्छादयन्तीं 
 साश्रे&द्वीव स्थलक्रमलिनीं न प्रबुद्धांन सुसा म्‌ ।। 
र्८ 
निःश्वासेनाधरकिसलयक्लेशिना विक्षिपन्तीं 
शुद्धस्तानात्र्षमलक॑ नुनमागण्डलम्बम्‌ । 
मत्संभोग: कथमुपनयेत्स्वप्नजोडपीति निद्रा- 
माकाइलश्षन्तीं नयनस लिलो त्पी डरुद्धात्वकाशाम्‌ ।। 
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विरह के पहले दिन जो वेणी चुटीलने के विना में बाँध 
आया था और शाप के अन्त में शोकरहित होने पर में ही 
जिसे जाकर खोलू गा, उस खुरखुरी, बेडौल ओर एक में लिपटी 
हुई चोटो को, जो छूने मात्र से पीड़ा पहुँचाती होगी, वह अपने 
कोमल गंडस्थल के पास लम्ब नखों वाला हाथ ले जाकर 
बार-बार हटाती हुई दिग्बाई पड़ेगी । 


३० 


वह अबला आभूषण त्यागे हुए अपने सकुमार शरीर को 
भांति-भांति के दखां से विरह-शया पर तड़पते हुए किसी 
प्रकार रख रही होगी। उसे देखकर तुम्हारे नेत्रों से भी अवश्य 
नई-नई बूँ दों के आँसू बरसगे | मृदु हृदय वाले व्यक्तियों की 
चित्त-वृत्ति प्रायः करुणा से भरी हाती हैं । 


२६ 
ग्राये बद्धा विरहेदिवसे या शिखा दाम हित्वा 
शापस्यान्ते विगलितशुचा ता मयोद्व छ्नीयाम्‌ । 
स्पर्शक्लिप्टामयमितनखेनासक्ृत्सा रयन्तीं 
गण्डाभोगात्कठिनविषमामेकवेशी करेशा ॥। 


३० 
सा संन्यस्ताभरणश मबला पेशलं धारयन्ती 
दय्योत्सज् निहितमसकृद दुःखदुःखेन गात्रम्‌ । 
त्वामप्यक्न नवजलमयं मोचयिष्यत्यवध्यं 
प्राय: सर्वो भवति करुणावृत्तिरार्द्रान्तिरात्मा ।। 


२१० मेघदूृत 


में जानता हूँ कि तुम्हारी उस सखी के मन में मेरे लिए 
कितना स्नेह हैं। इसी कारण अपने पहले बिछोह में उसकी 
ऐसी दुखित अवस्था की कल्पना मुझे हो रही है । 

पत्नी के सुहाग से कुछ अपने को बड़भागी मानकर में ये 
बातें नहीं बधार रहा। हे भाई, मेने जो कहा है उसे तुम 
स्वयं ही शीघ्र देख लोगे | न 


श्र 


मुंह पर लटक आने वाले बाल जिसकी तिरछी चितवन 
रोकते हैं, काजल की चिकनाई के बिना जो सूना है, ओर 
वियोग में मधुपान त्याग देने से जिसकी भोंहें अपनी चंचलता 
भूल चुकी हैं, ऐसा उस मृगनयनी का बायाँ नेत्र कुशल-संदेश 
लेकर तुम्हारे पहुँचने पर ऊपर की ओर फड़कता हुआ ऐसा 
प्रतीत होगा जसे सरोवर में मछली के फइफड़ाने से हिलता 
हुआ नील कमल शोभा पाता है। 
; ः ३१ 
जाने सख्यास्तव मयि मन: संभृतस्नेहमस्मा- 
दित्वंभुतां प्रथमविरहे तामहं तकंयामि। 
वाचाल॑ मां न खलु सुभगंमन्यभाव: करोति 
प्रत्यक्ष ते नेखिलमचिराद्‌ अ्रातरुक्त मया यत्‌ ॥। 
रे२ 
रुद्धापाज्भप्रसरमलकरज्जनस्नेह शुन्यं 
प्रत्यादेशांदपि च मधुनो विस्मृतश्रुविलासम्‌ । 
त्वग्यासन्ने नयनमुपरिस्पन्दि शद्धू मृगाक्षया 
मीनक्षोभाच्चलकुवलयश्रीतुलामेष्यतीति ॥॥। 
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“दा 
हा 
०: 


३३ 


ओर भी, रस-भरे केले के खम्भे के रंग-सा गोरा उसका 
बायाँ उरू भाग तुम्हारे आने से चंचल हो उठेगा। किसी समय 
सम्भोग के अन्त में में अपने हाथों से उसका संवाहन किया 
करता था । पर आज तो न उसमें मेरे द्वारा किये हुए नख-क्षतों 
के चिह्न हैं, ओर न विधाता ने उसके चिर-परिचित मोतियों से 
गूँथे हुए जालों के अलंकार ही रहने दिए हैं । 


३४ 


हे मेध, यदि उस समय वह नींद का सुख ले रही हो, तो 
उसके पास ठहरकर गजंन से मुह मोड़े हुए एक पहर तक 
बाट अवश्य देखना। ऐसा न हो कि कठिनाई से स्वप्न में मिले 
हुए अपने प्रियतम के साथ गाढ़ आलिंगन के लिए कंठ में 
डाला हुआ उसका बाहु-पाश अचानक खुल जाय । 
00 ३३ 
वामइचास्यथा: कररुहपद्द मु च्यमानो मदीये- 
मु क्ताजालं चिरपरिचितं त्याजितो दंवगत्या । 
संभोगान्ते मम समुचितो हस्तसंवाहनानां 
यास्यत्यूर: सरसकदलीस्तम्भगौरश्चलत्वम्‌ ॥। 
३४ 
तस्मिन्काले जलद ! यदि सा लब्धनिद्रासुखा स्या- 
दन्वास्थेनां स्तनितविमुखो याममात्र सहस्व । 
मा भुदस्या: प्रणयिनि मयि स्वप्नलब्धे कथंचित्‌ 
सद्य:कण्ठच्युतभुजलताग्रन्थि. गाढोपगृढम्‌ ।। 
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हे मेघ, फुह्दार उड़ाती हुई ठंडी वायु से उसे जगाओगे तो 
मालती की नई कलियों की तरह वह खिल उठेगी । तब गवाक्ष 
में बेठे हुए तुम्हारी ओर विस्मय-भरे नेत्रों से एकटक देखती 
हुई उस मानिनी से, बिजली को अपने भीतर ही छिपाकर धीर 
भाव से घोरते हुए कुछ कहना आरम्भ करना | 


३६ 


हे सुहागिनी, में तुम्हारे स्वामी का सखा मेघ हूँ । उसके 

हृदय में भरे हुए संदेशों को लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। में 
अपने धीर-गम्मीर स्वरों से मार्ग में टिके हुए प्रवासी पतियों 
को शीघ्र घर लौटने के लिए प्रेरित करता हूँ, जिससे वे अपनी 
विरहिणी स्त्रियों की बँधी हुई वेशी खोलने की उमंग पूरी 
. कर सके | 
तामुत्याप्प स्वजलकरिकाशीतलंनानिलेन 

प्रत्याववास्तां सममभिनवैर्जालर्कर्मालतीनाम्‌ । 
विद्यग्दभ: स्तिमितनयनां त्वत्सनाथे गवाक्षे 

वक्त धीरः: स्तनितवचनेम।निनीं प्रक्रमेथा: ।। 

३६ 

भतुंमित्र॑ प्रियमविधवे ! विद्धि मामम्बुवाहं 

तत्मंदेश हू दयनिहितेरागतं त्वत्समीपम्‌ । 
यो वृन्दानि त्वरयति पथि श्राम्यतां प्रोषितानां 

मन्द्रस्निग्धेध्वेनिभिरबलावेरिमोक्षोत्सुकानि 
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३७ 
जब तुम इतना कह चुकोगे, तब वह हनुमान्‌ को सामने 
पाने से सीता की भाँति उत्सुक होकर खिले हुए चित्त से तुम्हारी 
ओर मुँह उठाकर देखेगी ओर स्वागत करेगी । 
फिर वह सन्देश सुनने के लिए सर्वेथा एकाग्न हो जायगी। 
है सौम्य, विरहिणी बालाओं के पास प्रियवम का जो संदेश 
स्वामी के मित्र द्वारा पहुँचता है, वह पति के साक्षात्‌ मिलन से 
कुछ ही कम सुखकारी होता होगा । 


रे८ 
चिरजीवी मित्र, मेरे कहने से ओर अपनी परोपकार-भावना 
से तुम इस प्रकार उससे कहना-- 
हे सुकुमारी, रामगिरि के आश्रमों में गया हुआ तुम्हारा 
वह साथी अभी जीवित है । तुम्हारे वियोग की व्यथा में वह 
पूछ रहा है कि तुम कुशल से तो हो। जहाँ प्रतिपल विपत्ति 
प्राणियों के निकट है वहाँ सबसे पहले पूछने की बात भी 
यही है। 
३७ 
इत्याख्याते पवरनतनयं मेथिलीवोन्मुखी सा 
त्वामुत्कण्ठोच्छवसितहुदया वीक्ष्य सभाव्य चेवम्‌ । 
श्रोष्यत्यस्मात्प रमवहिता सौम्य ! सी मन्तिनी नां 
कान्तोदन्‍्त: सुहृदुपनत: संगमात्किचिदृन: ॥ 
श्८ 
तामायुष्मनू ! मम च वचनादात्मनश्चोपकतु 
बूयादेवे तव सहचरो रामगियश्वमस्थ: । 
अ्रव्यापन्न: कुशलमबले ! पच्छति त्वां वियुक्त: 
पुर्वाभाष्य॑ सुलभविपदां प्रारिनामेतदेव ॥ 


३ 
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ल्‍प 


३६ 
दूर गया हुआ तुम्हारा वह सहचर अपने शरीर को 
तुम्हारे शरीर से मिलाकर एक करना चाहता है, किन्तु बरी 
विधाता ने उसके लोटने का मार्ग रूघ रखा है, अतएवं वह 
उन-उन संकल्पां द्वारा ही तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रहा है । 
वह क्षीण है, तुम भी क्षीण हो गई हो। वह गाढ़ी विरह 
ज्वाला म॑ तप्त हैं, तुम भी विरह में जल रही हो। वह आंसुओं 
से भरा है, तुम भी आँसुओं से गल रही हो। वह वेदना से 
युक्त हे, तुम भी निरन्तर वेदना सह रही हो। वह लम्बी 
: उसासें ले रहा है, तुम भी तीत्र उच्छ वास छोड़ रही हो । 
6४0० 
सखियों के सामने भी जो बात मुख से सनाकर कहने 
योग्य थी, उसे तुम्हारे मुख-स्पर्श का लोभी वह कान के पास 
अपना मुह लगाकर कहने के लिए चंचल रहता था। ऐसा वह 
रसिक प्रियतम, जो इस समय आँख ओर कान की पहुँच से 
बाहर है, उत्कंठावश संदेश के कुछ अक्षर जोड़कर मेरे द्वारा 
_ तुमसे कह रहा है । 
भ्रद्ध नाज़' प्रतनु तनुतरा - जहकसे तप्त 
सास्र णाश्रद्रतमविरतोत्कण्ठमुत्कण्ठितेन | 
उष्णोच्छवासं समधिकतरोच्छवासिना दूरवर्ती 
संकल्प॑स्तेंविशति विधिना वैरिणा रुद्धमा्गं: ।। 
४० 
शब्दाख्येयं यदपि किल ते यः सखीनां पुरस्ता- 
त्क्ों लोल: कथयितुमभूदाननस्पशंलोभातु । 
सोउतिक्रान्त: श्रवणविषयं लोचनाभ्यामहृष्ठ- 
स्त्वामुत्कण्ठाविरचितपद॑ मन्मुखेनेदमाह ॥ 
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हे प्रिये, प्रियंगु लता में तुम्हारे छुरहर शरीर, चकित हिर- 
नियों के नेत्रों में कटाक्ष, चन्द्रमा में मुख की कान्ति, मोर-पंखों 
में केश, ओर नदी की इठलाती हल्की लहरों में चम्बल भौंहों की 
समता में देखता हूँ। पर हा ! एक स्थान में कहीं भी, हे रिस- 
कारिणी, तुम्हारी-जसी छवि नहीं पाता | 


८ र्‌ 


हे प्रिये, प्रेम में रूठी हुई तुमको गेरु के रंग से चट्टान 
पर लिखकर जब में अपने-आपको तुम्हारे चरणों में चित्रित 
करता चाहता हूँ, तभी आँसू पुनः-पुनः उमड़कर मेरी आँखों 
को छेक लेते हैं। निष्ठुर देव को चित्र में भी तो हम दोनों का 
मिलना नहीं सुदहाता । 
है डे कर 
इयामास्वज्भु चकितहरिणीप्रेक्षणे दृष्ठिपातं 
वबत्रच्छायांशशिनि शिखिरना बहुँभा रेषु केशानू । 
उत्पद्यामि प्रतनुषु नदीवीचिषु अ्रविलासानु 
धन्तेकस्मिन्क्वचिदपि न ते चण्डि ! साहश्यमस्ति ॥ 
४२ 
त्वामालिख्य प्रणयकुपितां घातुराग:ः शिलाया- 
मात्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छामि कर्तुम्‌ । 
प्रस्न स्तावन्मुहुरुप चितं ह ट्टि रालुप्यते मे 
क्रस्तस्मिन्नपि न सहते संगम नो कृतान्तः ।। 
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हे प्रिय, स्वप्न-दर्शन के बीच में जब तुम मुझे किसी तरह 
मिल जाती हो तो तुम्हें निठुरता से भुजपाश में भर लेने के 
लिए में शून्य आकाश में बाँहें फेलाता हूँ । मेरी उस करुण 
दशा को देखने वाली वन-देवियों के मोटे-मोटे आँसू मोतियों 
की तरह तरू-पल्लवों पर बिखर जाते हैं | 


ढ़ 


ह गुणवती प्रिये, देवदारु त्रक्षों के मुंदे पल्‍लवों को खोलती 
हुई, ओर उनके फुटाव से बहते हुए क्षीर-निर्यास की सुगन्धि 
लेकर चलती हुई, हिमाचल की जो हवाएँ दक्खिन की ओर 
आती हैं, में यह समभकर उनका आलिगन करता रहता हूँ, 
कि कदाचित्‌ वे पहले तुम्हारे अद्गों का र्पशे करके आई हों। 


४३ 
मामाकाश प्ररिणहितभुजं निर्दयाश्लेषहेतो- 
लंब्धायास्ते कथमपि मया स्वप्नसंदशंनेषु । 
पश्यन्तीोनां न खलु बहुशो न स्थलीदेवतानां 
मुक्तास्थूलास्तरुकिसलयेष्वश्वुलेशा: पतन्ति ॥ 
ड४ 
मित््वता सद्यख किसलयपुटान्देवदारुद्रुमाणां 
ये तत्क्षीरत्र तिसुरभयो दक्षिणेन प्रवृत्ता: । 
श्रालिड्भयन्ते गुणवति ! मया ते तुपाराद्रिवाता: 
पूर्व स्पष्ट यदि किल भवेदज्डभमेभिस्तवेति ॥॥ 
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हे चंचल कटाक्षों वाली प्रिये, लम्बे-लम्बे तीन पहरों वाली 
विरह की रात चटपट केसे बीत जाय, दिन में भी हर समय 
उठने वाली विरह की हलें केसे कम हो जायूँ, ऐसी-ऐसी दुलेभ 
साधों से आकुल मेरे मन को तुम्हारे विरह की व्यथाओं ने 
गहरा सनन्‍्ताप देकर बिना अवलम्ब के छोड़ दिया है । 


ढ्द्‌ 


प्रिय! और भी सुनो । बहुत भाँति की कल्पनाओं में मन 
रमाकर में स्वयं अपने को धेर्य देकर जीवन रख रहा हूँ। हे 
सुद्दागभरी, तुम भी अपने मन का धर्य सर्वेथा खो मत देना । 
कौन ऐसा है जिसे सदा सुख ही मिला हो और कौन 
ऐसा है जिसके भाग्य में सदा दुःख ही आया हो ? हम सबका 
ग्य पहिये की नेमि की तरह बारी-बारी से ऊपर-नीचे 
फिरता रहता है । 


न नल कब. ०--“ल++« + 


ढ४ 
संक्षिप्पेत क्षण इब कथ्थ दीघंवामा त्रियामा 
सर्वावस्थास्वहरपि कथं मन्दमन्दातपं स्यथात्‌ । 
इत्थं चेतश्चट्रलनयने ! दुलंभप्रार्थनं मे 
गाढोष्माभि: कृतमशररां त्वद्वियोगव्यथाभि: ।। 
४६ 
न्वात्मान बहु विगणयेन्नात्मनैवावलम्बे 
तत्कल्यारिग ! त्वमपि नितरां मा गमः कातरत्वम्‌ । 
कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं, दुःखमेकान्ततों वा 
नीचेंगंच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण ।। 
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है 


४७ 


जब विष्णु शेष की शेया त्यागकर उठेंगे तब मेरे शाप 
का अन्त हो जायगा। इसलिए बचे हुए चार मास आँख 
मीचकर बिता देना। पीछे तो हम दोनों विरह में सोची हुई 
अपनी उन-उन अभिलाषाओं को कार्तिक मास की उजाली रातों 


में पूरा करेंगे। 
४८ 


तुम्हारे पति ने इतना ओर कहा है-एक बार तुम पलंग 
पर मेरा आलिंगन करके सोई हुई थीं कि अकस्मात्‌ रोती हुई 
जाग पड़ीं। जब बार-बार मेंने तुमसे कारण पूछा तो तुमने 
मन्द हँसी के साथ कहा--“हे छुलिया, आज स्वप्न में मेने तुम्हें 
दूसरी के साथ रमण करते देखा |” 
हे हा क्‍ 
शापान्तो में भ्रुजगशयनौदुत्थिते शाज्भ पाणौ 
शेषान्मासानू गमय चतुरो लोचने मीलयित्या । 
पश्चादावां विरहगुरितं त॑ तमात्माभिलाष॑ 
निर्वेक्षाव : परिणतशरच्चन्द्रिकासु क्षपासु ।॥। 
ड्द 
भूयश्चाह त्वमपि शायने कण्ठलग्ना पुरा में 
निद्रां गत्वा किमपि रुदती सस्वनं विप्रबुद्धा । 
सान्तहास॑ कथितमसक्ृत्पृच्छतहइ॒ब॒ त्वया में 
दृष्ट: स्वप्ने कितव ! रमयन्कामपि त्वं मयेतति ।। 
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इस पहचान से मुझे सकुशल समझ लेना | हे चपल नयनी, 
लोक-चबाव सुनकर कहीं मेरे विषय में अपना विश्वास मत 
खो देना। कहते हैं कि विरह में स्नेह कम हो जाता है। पर 
सच तो यह है कि भोग के अभाव में प्रियतम का स्नेह रस 
के संचय से प्रेम का भंडार ही बन जाता है। 


भर 0 


पहली बार विरह के तीत्र शोक की दुःखिनी उस अपनी 
प्रिय सखी को धीरज देना । फिर उस कलाश पर्वत से, जिसको 
चोटी पर शिव का नन्दी ढूसा मारकर खेल करता है, तुम शीघ्र 
लौट आना । और गूढ़ पहचान के साथ उसके द्वारा भेजे गए 
कुशल-संदेश से मेरे सुकुमार जीवन को भी, जो प्रातःकाल के 
 कुन्द पुष्प की तरह शिथिल हो गया है, ढाढस देना । 
ही 
एतस्मान्मां कुशलिनमभिन्ञानदानाद्विदित्वा 
मा कोलीनाच्चकितनयने ! मय्यविश्वासिनी भू: । 
सस्‍्नेहानाहुः किमपि विरहे ध्वंसिनस्ते त्वभोगा- 
दिष्ट॑ वस्तुन्युपचित रसा: प्रेमराशी भवन्ति ।॥ 
भ0 
ग्राश्वास्येव प्रथमविरहोदग्रशोका सखीं ते 
शलादाशु.. त्रिनयनवृषोत्खातकूटा ब्िवृत्त : । 
साभिसानप्रहितकुशलंस्तद्वचो भिम मापि 
प्रात: कुन्द्रसवशिथिलं जीबितं धारयेथा: ॥। 
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हे प्रिय मित्र, क्‍या तुमने निज बन्धु का यह कार्य करना 
स्वीकार कर लिया? में यह नहीं मानता कि तुम उत्तर में 
कुछ कहो तभी तुम्हारी स्वीकृति समभी जाय। तुम्हारा यह 
स्वभाव है कि तुम गर्जन के बिना भी उन चातकों को जल देते 
हो जो तुमसे माँगते हैं। सज्जनों का याचकों के लिए इतना 
ही प्रतिवचन होता है कि वे उनका काम पूरा कर देते हैं। 


+ 


हे मेघ, मित्रता के कारण, अथवा में विरही हूँ इसंसे मेरे 
ऊपर दया करके यह अनुचित अनुरोध भी मानते हुए मेरा 
कार्य पूरा कर देना। फिर वर्षा ऋतु की शोभा लिये हुए मन- 
चाहे स्थानों में विचरना। हे जलघर, तुम्हें अपनी प्रियतमा 
विद्युत्‌ से क्षण-भर के लिए भी मेरे जसा वियोग न सहना पड़े | 


२१ 
कच्चित्सोम्य ! व्यवसितमिदं बन्धुकृत्यं त्वया में 
प्रत्यादेशान्न खलु भवतों घीरतां कल्पयामि । 
निःशब्दो5पि प्रदिशसि जल॑ याचितश्चातकेभ्य: 
प्रत्युक्त हि प्रणयिषु सत्तामीष्सितायंक्रियेव ।। 
अरे 
एतत्कृत्वा प्रियपनुचितप्रा्थंनावतिनो मे 
सौहार्दाद्वा विधुर इति वा मय्यनुक्रोशबुद्ध्या । 
इष्ठान्देशाब्जलद ! विचर प्रावृषा संभूत श्री- 
माँ भूदेवं क्षणमपि च ते विद्युता विप्रयोग: ॥। 


टिप्पणी 








पुर्वंमेघ 


इलोक १॥१ 

यक्ष--एक प्राचीन जाति। देवता या देवयोनि के रूप में यक्षों का 
उल्लेख भारतीय साहित्य में है। बौद्ध, जेन और ब्राह्मण तीनों साहित्यों 
में यक्षों की पूजा और यक्ष जाति के उल्लेख पाए जाते हैं। महाभारत में 
नेक प्रकार से यक्षों का वर्णन है | शुद्भधकाल (ई० पू० दूसरी शती) से 
लेकर गुप्तताल तक भारतीय कला और साहित्य में प्रायः यक्षों का भ्भि- 
प्राय पाया जाता है। उ्ती पृष्ठभूमि में कालिदास ने अपने इस काव्य में 
यक्ष को रसिक प्रेमी के रूय में कल्पित किया है । 

रामगिरि--मल्लिनाथ ने चित्रकूट को रामगिरि माना है, किन्तु अरब 
प्रायः बहुमत से नागपुर के समीप स्थित रामटेकरी के साथ रामगिरि 
की पहचान की जाती है, जो समीचीन है। मेघ रामगिरि से चलकर 
क्रमश: उत्तर दिशा में माल क्षेत्र, आम्रकूट, नमंदा, दशारणं, वेशन्नवती, 
विदिशा और वहाँ से पश्चिम में उज्जन होता हुआ चमंण्वती के प्रदेश से 
श्रागे बढ़कर गंगा द्वार और कनखल के पास हिमालय पर आरोहरण करता 
है भौर वहाँ से कलाश श्रौर अलका की ओर जाता है । 

शाप--क्षुबेर ने यक्ष को शाप दिया था कि वह एक वर्ष तक श्रपनी 
पत्नी से श्रलग रहे । भरत, सनातन, रामनाथ, हरगोविन्द शौर कल्याण- 
मल्ल की टीकाशझ्रों में यक्ष के शाप का कारण बताते हुए कहा है कि कुबेर 
ने उसे श्रपना उद्यानपाल नियुक्त किया था, किन्तु पत्नी के साथ विलास 
करने के कारण उसने अपने कार्य में श्रसावधानी की । किसी दिन इन्द्र 
का ऐरावत हाथी कुबेर के उद्यान में आकर उसे विध्वंस करने लगा, 
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जिससे कुबेर कुपित हुए और अपराधी यक्ष को शाप दिया । सारोद्धारणी 
टोका में शाप का कारण इस प्रकार लिखा हे-- 

कुबेर की अ्ाज्ञा थी कि प्रतिदित प्रात:काल यक्ष शिव की पृजा के 
लिए मानसरोवर से कमल लाकर दिया करे, पर प्रात:काल अपनी प्रिय- 
तमा का साथ न छोड़ने से वह रात के रखे हुए कमल ही देने लगा । एक 
दिन ऐसा हुपश्ना कि कमल-कोश में बंठे हुए भौंरे ने कुबेर की उंगली में 
डस लिया । भेद खुलने पर कुबेर ने यक्ष को शाप दिया । 
इलोक १३२ 

कनक-वलय--गुप्तकाल के छेल नागरिक एक हाथ में सोने का ढीला 
कड़ा पहनते थे, ऐसा शिल्प में उत्कीरां मूत्तियों से ज्ञात होता है। इसी 
की श्रोर कालिदास ने संकेत किया है। शकुन्तला में भी राजा दुष्यन्त को 
शकुन्तला के वियोग में बाएँ हाथ में सोने का कड़ा पहने हुए लिखा है--- 

प्रत्याख्यात विशेष मण्डनविधिरवाम प्रकोष्ठापितम्‌ । 
विधृतकाञचन्मेकमेववलयं इवासापरक्ताधघर: । 

आषाढस्य प्रथम दिवसे--यक्ष ने मेघ को आपषाढ़ के प्रथम दिन 
ग्राकाश में देखा | मल्लिनाथ ने यही पाठ माना है । 

वल्लभदेव आदि प्राचीन टीकाकारों ने 'प्रशम दिवसे' पाठ माना है। 
प्रथम दिवसे' पाठ ही ठीक जान पड़ता है। यक्ष को कुछ ऐसी हड़बड़ी 
न थी कि श्राषाढ़ के अन्तिम दिन मेघ का दर्शन करके उसके अगले दिन 
सावन में मेघ को दूत बनाकर भेजने की बात चलाता । मेघ क्रम-क्रम से 
ग्राकाश में संचित होते हैं। उन्हें देखकर यक्ष के मन में उत्कण्ठा जाग्रत 
हुई । वह मेघ के सामने बहुत देर तक सोच-विचार करता रहा (चिरं 
दध्यौ) । उसके बाद सावन के निकट आने पर यक्ष के मन में मेघ को 
दूत बनाकर भेजने का विचार उत्पन्न हुआ । इतने वर्णन की संगति तभी 
बेठती है जब प्राषाढ़ के प्रारम्भ में ही मेघ का पहला खण्ड यक्ष को 
झाकाश: में दिखाई पड़ा हो। श्राषाढ़ के अ्रन्तिम दिन ही यदि मेघ का 
दर्शन माना जाय तो 'प्रत्यासन्ने नभमसि' (१।४) इसकी संगति नहीं बैठती । 
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सावन के ग्रारम्भ में यक्ष ने मेघ के प्रति सन्देश कहना आरम्भ किया । 
गअतएव सावन, भादों, कक्‍्वार, कार्तिक, इन चार भ्रवशिष्ठ महीनों को ध्यान 
में रखकर शेयान्मासान्‌ गमयचतुरोलोचने मीलयित्वा', उसका यह कहना 
भी संगत होता है। 
इलोक १३ 

राजराजस्यानुच र:- यक्ष का एक पर्याय राजा था। यक्षों के राजा 
होने के कारण कुत्रेर को राजराज या महाराज इन दोनों नामों से संस्कृत 
साहित्य में ्रमिहित किया गया है । यक्ष के लिए राजा शब्द का भ्रत्यन्त 
प्राचीन प्रयोग शान्तिपरं के निम्नलिखित इज्जोक में आया है-- 

आत्मन: सप्तमं॑ काम जित्वा शत्रमिवोत्तमम्‌ । 
प्राप्यावध्यं ब्रह्मपुरं राजेव स्थामहं सुखी ।। 
(शान्ति०, पूना संस्करण १७१५२) 

इलोक १४४ 

कुटज--हिन्दी कुरंया का फूल, जो वर्षा के आरम्भ में खिलता है। 
कुटज का वृक्ष सफेद रंग के पंखड़ीदार फूज़ों से लदा हुआ्ना बरसात में बहुत 
ही सुन्दर जान पडता है। 
इलोक १५ 

धूम ज्योति: सलिल मरुतां सन्निपात:--मेघ के इस स्वरूप की 
वैज्ञानिक व्याख्या परिशिष्ठ में दिये हुए लेख से विशेष जानी जा सकती है । 
इलोक ११६ 

गर्भाधान लक्षण--क्षण का ग्रथ उत्सव है । मेघदूत १६३ में क्षण 
मुखपट प्रीतिम्‌ पद में भी क्षण का श्र्थ उत्सव ही है। दम्पति बगुलियाँ 
गर्भाषान के समय एक-दूसरे को रिभराने के लिए श्राकाश में ऊँची उड़ान 
भरकर काले मेघ की ऊँचाई तक पहुँचेंगी, यही कवि का श्रभिप्राय है | 
इलोक १११ 

शिलीन्ध्र--खुम्भी, साँप की टोपी, कुकुरमुत्ता, छत्रक झादि नामों 
से प्रसिद्ध । प्रथिवी में से खुम्भियों का फुटाव लेना इस बात का सूचक 
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माना जाता है कि प्ृरथिवी में गर्भ-धारण की शक्ति है ओर वह सस्य 
सम्पत्ति को जन्म देगी । मल्लिनाथ ने निमित्त निदान ग्रन्थ का प्रमाण देते 
हुए लिखा है-- 

कालाभ्रयोगादुदिता: शिलीन्ध्रा: संपन्नसस्यां कथयन्ति धान्रीम्‌ । 

अवन्ध्या मही--प्रथिवी के गर्भ धारण .करने श्रर्थात्‌ नायक मेघ 
के श्रागमन से हरी होने या फलने की ओर संकेत है। 
इलोक १११४ 

दिडगनाग--इस शब्द का एक अथं तो दिग्गज है। किन्तु दूसरे श्रथ॑ 
में दिहनाग नाम के प्रबल बोद्ध ताकिक की ओर संकेत भी है । मल्लिनाथ 
ने जो यह श्रर्थ किया है उसके पीछे कोई पक्की परम्परा उनको ज्ञात थी । 
बाण ने भी इसी प्रकार के एक द्वरच्र्थक वाक्य में दिइनाग के भरुजा फट- 
कारकर शास्त्रार्थ में प्रतिपक्षियों को आह्वान देने की शोर संकेत किया है 
(दर्पात्‌ परामृुशन्‌ नलकिरणसलिलनि्ेरे: समरभारसंभावनाभिषेकमिव 
चकार दिड नागक्रुम्भकूटविकटस्य बाहुशिखरकोशस्य वास: पारिपल्‍्लव:--- 
हषंचरित, निर्णयसागर, पाँचवाँ संस्करण, प्ृ० १८०३) | बौद्ध दाशंनिक 
वसुबन्धु ने अभिधमं कोश नामक एक द्शन-ग्रन्यथ लिखा था । वसुबन्धु के 
अनुयायी दिहनाग चौथी शती में हुए । ताराताथ के प्रनुसार दिहनाग 
वसुबन्धु के शिष्यों में सबसे बड़े विद्वान्‌ श्रोर स्वतन्त्र विचारक हुए । वे 
बोद्ध तकंशास्त्र के जन्मदाता एवं भारतीय दश्शन के क्षेत्र में चोटी के 
विद्वान माने जाते हैं। दिडनाग ने अपने दिग्गज पाण्डित्य के बल पर 
वसुबन्धु के अभिधर्म कोश” को सब शास्त्रों में शिरोमणि प्र मारितत किया 
था। दिडनाग का लिखा हुआ एक ग्रन्थ 'हस्तवल प्रकरण या 'मुप्टि- 
प्रकरण" प्रास है। सम्भवतः इसी ग्रंथ के कारण दिडनताग के विषय में 
विपक्षियों के साथ हाथ फेंककर शास्त्रार्थ करने की किवदन्ती प्रचलित 
हुई। कालिदास ने मेघदूत में दिइनाग के स्थल हस्तावलेपों का जो उल्लेख 
किया है, वह प्रवश्य ही सत्य पर आश्रित जान पड़ता है। उसीका उल्लेख 
झऔर वास्तविक स्वरूप बाण के श्लेषात्मक वाक्य से प्रकट होता है । बार 
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के इस वाक्य के तीन श्र्थ हैं जिनमें से दिडनाग सम्बन्धी भावार्थ इस 
प्रकार है-- सीधे हाथ में भ्रभिधम ग्रंथ कोश उठाकर, बाएँ हाथ से उसकी . 
भ्रोर इशारा करते हुए श्राचार्य दिडताग शास्त्रार्थों में अ्रपनी प्रतिभा से 
उत्पन्त नई-तई कूट-कल्पनाग्रों द्वारा उसका मण्डन (भावनाभिषेक) करते 
थे (देखिए, लखक का लिखा 'हपंचरित, एक सांस्कृतिक अध्ययन , पुष्ठ 
११२) । बागा ने अपने युग में प्रसिद्ध जिस साहित्यिक ग्रनुश्ुति का 
काव्यात्मक कौशल से उल्लेख किया, वही कालिदास को भी विदित थी । 
बस्तुनः: कालिदास का यह उल्लेख अपने समकालीन ग्राचायं दिड़्नाग की 
ओर ही जान पड़ता है । दिहनाग ने कुन्दमाला नामक नाटक लिखा है। 
इलोक १॥१५ 
वल्मीकाग्र--इस शब्द के श्र के विषय में टीकाकारों के कई मत 
हैं। मल्लिनाथ ने साँप की बाँबी अर्थ किया है। भरत का भी यही मत 
है, किन्तु उन्होंने व्याख्या करते हुए इतना श्रोर लिखा है कि पाताल से 
बासुकि नाग के फरों में लगी हुई मणियों की कान्ति बाँबी से उठकर 
प्राकाश में छिटकती है, वही इन्द्रधनुष है | 'मेघदूत' के टोकाकार सनातन 
ने वल्मीक शब्द का प्रर्थ पर्वत और शअ्ग्र का अ्रर्थ शिखर किया है, अतएव 
उनके शअ्रनुसार वल्मीकाग्र >ः पर्वत शिखर । उन्होंने 'शब्दाणंव कोश' का 
यह प्रमाण दिया है 'बामलूरे गिरे: श्ज़ वल्मीक पदमिष्यते ।” एक दूसरे 
टीकाकार रामनाथ ने 'मुक्तावली' नामक टीका में यह प्रमाण दिया है--- 
बल्मीक: सातपो मेघ: वल्मीक: सूर्य इत्यपि' श्रर्थात्‌ वल्मीक वह मेघ 
है, जिस पर धूप पड़ रही हो । तभी सूये की किरणों इन्द्रधनुष के आकार 
में दिखाई देती हैं । इस सम्बन्ध में वराहमिहिर ने भी ज्योतिष शास्त्र का 
प्रमाण दिया है-- ; 
सूयंस्यथ विविधा वर्णा पवनेन विघट्ठटितकरा: साभ्रे । 
वियति धनु: संस्थाना: ये हृश्यन्ते तदिन्द्र धनुः।। 
'बस्तुतः वर्षाकाल में मेघों के जलकरणों पर सूर्य की घृप पड़ने से 
झाकाश में इन्द्रधनुष दिखाई देता है । इन्द्रधनुष का वैज्ञानिक काररा तो 
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यही है ।* किन्तु इसमें सन्देह है कि कालिदास इस तथ्य की भोर उल्लेख 
कर रहे हैं श्रथता किसी लोक-विश्वास पर आश्रित कवि-कल्पना की ओर ॥ 
हमने मल्लिनाथ का अर्थ ही रखा है। 
इलोक ११६ 

भक्तिच्छेदे: | भक्ति-- हि० भांत; गुजराती भात; आकृति, रचना 
या अभिप्राय (अं० डिज़ाइन) । छेद८"-पत्ते या कागज़ में बनाई हुई 
कटावदार आ्राकृति (भ्रं० स्टेन्सिल) जिस पर रंग फेरने से चित्र बन जाता 
है। भक्ति और छेद ये दोनों चित्रकला के पारिभाषिक शब्द हैं। 
इलोक १।२१ 

सारद्भडा:--मल्लिनाथ के ग्रनुसार सारज़् शब्द के तीनों श्र्थ भौरे, 
हिरण श्र हाथी, इस इलोक में लिये गए हैं । 
इलोक १॥२२ 

ककुभ--कुटज । कन्दली -- भूमिकदली, भ्रुईकेली । 
इलोक १।२३ 

चेत्य---स्तृप भर वृक्ष इन दो भ्रथ्थों में चैत्य शब्द प्रयुक्त होता था। 
यहाँ वृक्ष अर्थ अभिप्रेत है। चिताभूमि में मृतात्मा के उद्देश्य से रोपे हुए 
वृक्ष को चेत्य कहते थे । पीछे गाँवों के पुनार्थ अ्रश्वत्थ भ्रादि मह।वृक्षों के 
लिए चंत्य शब्द प्रयुक्त होने लगा। 

केतकीसूचि--केवड़े की लम्बी बाल | वृति-"-बाड़ या रोस | गृह- 
बलि--धरों में भोजन से पहले निकाला जाने वाला प्रास, जिसे गाँवों में 
रामग्रास या रामगस्सा भी कहते हैं । 
इलोक १॥३५ 

वर्षाग्रबिन्दून--प्रग्रबिन्दु शब्द का भ्रर्थ मल्लिनाथ ने प्रथम बिन्दु 
किया है | हमने उसका भ्रथं “बड़ी-बड़ी बू दें! ऐसा समझा है, जिन्हें मेरठ 

१. वल्सोकाग्र के इन विभिन्न श्रथों को सामप्रो के लिए में श्री सेठ 

कन्हैयालालजी पोहार हारा विरधचित "हिन्दी मेघदूत॑ विमर्श का 


झनुगृहीत हूँ । 
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को बोली में बंदाकड़े या सावन के सरवरे कहते हैं। कालिदास ने मेघ 
की झ्राकृति, रूप, ध्वनि, गति, विद्युत्‌ श्रौर वृष्टि इन छः बातों का यथा- 
सम्भव भ्रनेक रूपों में उल्लेख किया है । मेघ की बूंदें भरन, फुहा र, भड़ी, 
बुन्दाकड़े आदि जितने रूपों में बरसती हैं उन सबका ही उल्लेख मेघदूत . 
काव्य में कहीं-त-कहीं भ्रा गया है। बुन्दाकड़े एकदम से बरसने लगते हैं 
श्रौर कुछ क्षणों के बाद ही बन्द हो जाते हैं। उसीकी श्रोर कवि का 
संकेत है । 

चामर-वलि-- चेवर की खरीदी हुई मृठ या डंडी । 
इलोक १३८ 

भवनवलभौो--मल्लिनाथ के भ्रनुसार वलभी -< गृहाच्छा दन, घर की 
छत । जानकी-ह रण इलोक १।६ में सोधों के ऊपर 'वलभीविटड्ू' का 
उल्लेख है। चतुर्भाणों के अ्रन्तगंत 'पादताड़ितकम्‌' (१० १२) में हम्ये, 
शिखर कपोत पालि, सिहकर्ं, गोपानसि, वलभी, पुर, श्रट्टालक भौर 
अ्रवलोकन इन पारिभाषिक शब्दों का भवनवरांन के,प्रसंग में उल्लेख भाया 
है । वस्तुत: वलभी का श्रर्थ छु के ऊपर की गोल मुडेर जान पड़ता है, 
जिसके सामने की ओर कपोतपालि तामक छोटे कंगूरों की पंक्ति बनी 
रहतो थी | कबूतर इन्हीं में छिपकर रहते थे । 
इलोक १४० 

छायात्मा--प्रतिबिम्ब शरीर । तथ्य यह है कि श्राकाश-स्थित मेघ 
की परछाईं गम्भीरा नदी के निर्मेल जल में दिखाई देगी, इसीसे यह 
कल्पना की गई है कि नायक मेघ का प्रतिबिम्ब-शरीर नायिका के मन 
में प्रवेश पाएगा । उससे वह अपना धैयं खोकर कटाक्षों से तुम्हारी ओर 
विश्रम का परिचय देगी । 
इलोक १४३ 

पुष्पमेघी कृतात्मा--मल्लिनाथ के भनुसार फूल बरसाने वाले मेघ 
के रूप में परिवरत्तित होकर, यह भर्थ उपयुक्त है। पुष्पमेघ पद में पुथ्प 
शब्द का दूसरा संकेत वही ऊपर इलोक १।३४५ में,कहे हुए भ्रग्न बिन्दु या 
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बड़ी-बड़ी बूंदें हैं, जो ठीक इसी प्रकार बरसती हैं मानो फूल बरस रहे हों 
श्रौर पुष्प-वृष्ठि के समान ही शीघ्र समास हो जाती हैं। उन पुष्पाकृति 
बूंदों में प्रथ्वीतल से ले जाए हुए अपने जल के साथ भ्राकाशगंगा के जल 
को भी मिलाकर वरसाना। यही “व्योमगंगा जलादें: पुष्पासारें: को 
सुन्दर ध्वनि है। श्रध्यात्म पक्ष में, जिसका इस ग्रन्थ में विवेचन है, उसका 
भ्राशय यों है--- 

पृथ्वी या मूलाधार चक्र से ऊपर उठे हुए सुपुम्णा के रस मस्तिष्क 
के सोम या अमृत से मिलकर पुन: दिव्य पवित्र बनकर पृथिवी की श्रोर 
आते हैं। शिव के मूत्यंन्तर तेज--स्कन्द--को उनसे श्रभिषिक्त कराना 
ही उनकी चरिताथ॑ंता है। 
इलोक १॥४६ 

स्थूल मध्येन्द्रनीलं मुक्तागुणम्‌ | मुक्तागुण--मोतियों की माला 
जिसे गुप्तकाल में एकावली कहते थे । रघुवंश (१३।४८) में इसे ही 
मुक्तावली कहा है | एकावली माला के बीच में नीलम का वड़ा लम्बोतरा 
मनका पिरोया जाता था । इसकी ओर ही कालिदास का संकेत है । 
गुसकालीन अजल्ता के गुफा चित्रों में इन्द्रनील भौर मोतियों की एकावली 
के अनेक उदाहरण मिलते हैं। कालिदास ने अ्रन्यत्र भी मुक्ताफल और 
इन्द्रनील के साहचर्य से बनी हुई माला का उल्लेख किया है--- 

“ब्रागेव मुक्ता नयनाभिरामा प्राप्मेन्द्रनील किमुतो मयूखं । 
(रघु० १६।६६ ) 
भोर भी, 
क्वचित्प्रभालेपिभिरिद्धनी लर्मुक्तामयी यष्टिरिवानुविद्धा ।” 

इलोक १४५४ ः 

तुमुलकर कावृष्टिपात--हिमालय पर पहुँचकर मेघ का जल भ्रधिक 
हीत पाकर भोलों में बदल जाता है। भ्रतएवं वहाँ कवि ने ओोलों की 
वृष्टि का उल्लेख किया है । 
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इलोक १॥५६ 
कीचक--विशेष प्रकार के बाँसों को कीचक कहते थे । डॉ० बागची 
ने सिद्ध किया है कि संस्कृत का कीचक शब्द चोनी भाषा से स्वल्प ध्वनि- 
परिवतेन के साथ लिया गया है। लगभग गुप्तकाल या उससे कुछ पूर्व 
यह शब्द संस्कृत में आया होगा । कालिदास ने रघुवंश २।१२, ४॥७३ 
झ्ौर कुमारसंभव १।८ में इसका प्रयोग किया है। अ्रमरकोश में भी यह 
शब्द श्राया है । ये गुतकाल की ही रचनाएँ हैं। सभापवें ४८।२ के भनु- 
सार मध्य एशिया की शलोदा नदी के, जिसका नाम मरिजला भी था, 
जो श्राजकल की 2206 7२४९ है, दोनों किनारों पर कीचक-वेणाप्रों के 
घने जंगल थ । यह स्थान मेरु पर्वत के पास था जो श्राजकल का पामीर 
है । रामायण किष्किन्धाकाण्ड ४३।३७ में भी शलोदा के तीर पर कीचकों 
का उल्लेख है। महाभारत और रामायण के दिग वर्णान-सम्बन्धी ये दोनों 
प्रकरण गुप्तकालीन रचना ज्ञात होते हैं । 
श्री के० वी० रामचन्द्रनू ने एक सुन्दर लेख में कीचक दब्द पर 
विचार करते हुए उसकी पहचान इश्नोलिश्नन पलुट (/९०॥०॥ ४|7(८) 
से की है । यह एक प्रकार की वंशी थी जिसे मनुष्य बनाकर कहीं जंगल 
में रख देते थे श्रौर इसके क्षिद्रों में से निकलती हुई हवा मधुर संगीत 
स्वर उत्पन्न करती थी । जावा में कीचक-वंशी अभ्रभी तक विदित है और 
उसे सुन्दरी कहते हैं । 
इलोक ११५७ 
हंस-द्वार---हिमालय से कैलास की ओर जाने वाला यह मार्ग किसी 
पहाड़ी दरें का नाप होना चाहिए । संभवत: लिपूलेख दर का यह प्राचीन 
नाम था, जो इस समय भी कलास तक श्राने-जाने का प्रधान मार्ग है । 
भारत से प्रतिवर्ष तिब्बत की भोर उड़कर जाने वाले हंसों का मार्ग होने 
के कारण इसे हंस-द्वार कहां गया है। ठीक इसी प्रकार भारत से मध्य 
एशिया की ओर उड़ान भरने वाजे हस जाति के पक्षियों का दूसरा मार्ग 
प्राचीन भारतीय भूगोल में हंस-मार्ग कहा गया । (भीष्म पर्व १०६८) 
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जो कश्मीर के दरद प्रान्त का उत्तरी भाग वतंमान ुंजा' है । 
इलोक ११५६ 

सद्यः कृतद्विरददशननच्छे दगौरस्य--हा थी के दाँत प्रतिवर्ष फुट-डेढ़ 
फुट बढ़ते हैं । उन्हें वर्ष में एक बार श्रारी से कटवा देते हैं। जिस जगह 
से दाँत काठा जाता है वह छेद ( हिन्दी छेवा ) कहलाता है। दाँत के 
ऊपरी रंग की श्रपेक्षा उस कटे हुए छेवे का रंग एकदम गोरा-चिट्टा होता 
है। उसी के रंग से कलास के रंग की तुलना की गई है। 
इलोक १६० 

भंगी भक्ति- सीढ़ी के आ्राकार की टेढ़ी-मेढ़ी या टूट्॒भाँ भ्राकृति । 
इलोक ११६१ 

बलयकुलिशांड्टट्टनोद्‌गीर्ण तोय॑ य॑त्रधारागृहत्वम्‌--इन शब्दों के 
मूल में वस्तुस्थिति इस प्रकार है। कलास के क्षेत्र में पहुँचने पर भ्रत्यधिक 
दीत से मेघ का बाह्य भ्रावरण बरफ के रूप में जम जाता है, किन्तु उसके 
भीतर जल भरा रहता है (स्तम्भितान्तर्जलोघ:) । अ्रतिशीत प्रदेशों में 
बरफ जमने का यही प्राकृतिक नियम है। नदी या समुद्र की ऊपरी सतह 
पर बरफ जम जाती है श्रौर उसके नीचे जल भरा रहता है। बाहर स॑ 
ठोस श्रौर भीतर जल से पूर्ण मेघ में सुरबालाएँ श्रपने कंगनों में जड़े हुए 
हीरों की ठकठक चोट से जब छेद कर देती हैं तो भीतर का जल फूट 
निकलता है भश्ौर मेघ का स्वरूप बने-बनाए फव्वारे का हो जाता है। 
इलोक १३६२ 

ऐरावतस्य क्षणमुख पट प्रीतिम-यहाँ मल्लिनाथ ने क्षण का 
झभ्र्थ जलादान काल भर्थात्‌ हाथी के पानी पीने का समय किया है, यह 
ठीक नहीं जान पड़ता । पानी पिलाते समय हाथी के मूंह के ऊपर कपड़ा 
डाल दिया जाय, ऐसी यदि प्रथा हो तो मल्लिनाथ का भ्र्थं ठीक हो सकता 
है । किन्तु ऐसी प्रथा का उल्लेख या प्रमाण नहीं मिला । बस्तुत: बात यह 
है कि क्षण भर्थात्‌ उत्सव के समय जुलूस में निकालने के लिए हाथी को 
वस्त्र शोर भ्राभूषणों से सजाते हैं श्रौर उसके शरीर पर खड़िया से चित्र- 
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रचना भी करते हैं। उसकी पीठ पर दोनों श्रोर लटकती हुई भूल डाली 
जाती है। सिर पर चंदोवा और कानों पर कनचेंदोवा पहनाया जाता 
है।! उसे ही कालिदास ने क्षणमुखपट (उत्सव के समय की सजावट का 
मुखवरस्त्र) कहा है । बाण ने भी हथेचरित में हर के राजकंजर दर्पशात के 
लिए भोने दुकूल के मुखपट्ट का उल्लेख किया है। (कल्पद्रुम दुकूलमुख- 
पटुमिव चात्मन: कलयन्तम्‌, हषंचरित उ० २, पृ० ६६) 
इलोक १६३ 

_मुक्ताजाल--मोतियों के पिरोए हुए जाले जिनसे गुप्तकाल के र्त्री- 
पुरुष प्रपने केशों, मुकुटों श्रोर उरुप्रदेश को श्रलंकृत करते थे। इस प्रकार 
के सन्‍्तानक भुग्गों को अंग्रेज़ी में फेस्ट्ून ([058007) कहते हैं । मुक्ताजाल 
के लिए और भी देखिए २।६; २।३ ३। 


१. इस सूचना के लिए में अपने मित्र श्री जयकिशोर नारायशसह का 
कृतश हूं । इससे पहले मेंने भी 'मुखपट' का भ्र्थ 'हाथो को पानो 
पिलाते समय मुख पर डाला जाने वाला परदा' ऐसा हो अ्रान्त समभ्का 
था (“हथंचरित एक सांस्कृतिक क्‍्क्‍उध्ययन', पटना, १६५३१, ध० ४१) 
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उत्तरमेघ 
इलोक २।२ 


हम्ते लीला कमलम--हाथ में सनाल कमल लिये हुए स्त्रियों का 
ग्रंकन कुषाण और गुप्तकला में मिलता है, जिससे विदित होता है कि यह 
उस युग की प्रिय प्रथा थी। अ्लक, चूड़ापाश, सीमंत इन तीनों का उल्लेख 
एक ही इलोक में हुआ है । ये केश-विन्यास के पारिभाषिक शब्द थे। 
कालिदास ने स्वयं अलक का विशेषण वलीभूत्‌ (रघुवंश ८५।५३) कहा है, 
जिससे निश्चित होता है कि घूँघराले बाल या छल्लेदार केशों के ब्रिए यह 
पारिभाषिक शब्द था। श्रलक केश-रचना का विशेष प्रचार गुप्तकाल में 
हुआ जब कि भारतवर्ष से लेकर रोम देश तक संभ्रान्त र्त्रियों का यह 
प्रिय केश-विन्यास बन गया था एवं स्त्रियों के समान पुरुष भी अपने- 
ग्रापकोी अलकावलि से सजाते थे। चूड़ापाश--सिर के पोछे बंधा हुआा 
जूड़ा जो कुरबक के टटके फूलों से सजाया जाता था । 

सीमन्त---मस्त्रक केशवीथी या माँग। उसमें भ्रागे की श्रोर कदंब 
का फूल सजाया गया था। 
इलोक २।११ 

एक: सूते सकलमबलामंडनं कल्पवृक्ष:--कल्पवृक्षों से वस्त्र, 
आभूषणा, अन्न, पान और सुन्दरी कन्याझ्रों के उत्पन्त होने का अभिप्राय 
भारतीय साहित्य में बहुत पुराना था। जातक, रामायण, महाभारत, जैन 
साहित्य एवं पुरागों के भ्ुवनकोप शभ्रादि में इसके उल्लेख एवं साँची 
भरहुत की कला में इसका अ्ंंकन पाया जाता है। 
इलोक २।१७ 

द्वारोपान्ते लिखितवपुमी शह्नपद्मो च हृष्टा--द्वार के उपान्त 
भाग भ्रर्थात्‌ पाश्व स्तम्भों पर शंख और पद्म का अलंकरण प्रंकित करने 
की प्रथा गुतकाल की कला में ही मिलती है, उससे पूर्त नहीं | यहाँ 
कालिदास अपनी समकालीन कला की इस विशेषता का उल्लेख कर रहे 


हैं। 
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इलोक २२१ | 

मुखमसकलगव्यक्तिलम्बालकत्वात्‌ू-केशों का भ्रलक रूप में यदि 
उचित संस्कार किया गया हो तो भ्रलकावलि या अ्लकपंक्ति मुख के दोनों 
भ्ोर जमाई हुई सुन्दर लगती है। किन्तु विरह में यक्षिणी के केश-संस्कार 
ना करने से अलकों का घूवरालापन नष्ट हो गया था | वे मुख पर लटक 
भ्राई थीं जिससे मुख पूरा दिखाई न पड़ता था । इलोक २२८ में विरह 
में तैलादि रहित स्तान के कारण अलकों को गालों तक लटकी हुई भौर 
खुरखुरी कहा गया है । 
इलोक २।४१ 

शिविनां बहुँमारेयु केशान--बहुं भार केश-रचना गुप्तकाल में 
संभ्रान्त केश-विन्यास की दूसरी विशेषता थी । इसमें केशों को माँग के 
दोनों श्रोर मोर के लहराते हुए पंखों के समान दिखाया जाता था, केवल 
सिरे पर वे कुछ मुड़े रहते थे। गुत्कालीन मिट्टी के खिलोनों में इस केश- 
. रचना के सुन्दर नमूने पाए यए हैं। दंडी ने भी 'दशकुमारचरित” में 
नाचते हुए मोर के पंखों की भंगिमा वाले बालों का उल्लेख किया है। 
(लीला मयूर बहेँ भदग्या केशपाशं च विधाय ।) 
इलोक २।४६ 

अभिज्ञान दानात्‌ू--कालिदास ने शकुंतला भ्रौर विक्रमोवंशीय में 
विशेष रूप से अ्भिज्ञान या पहचान चिह्न का उल्लेख किया है। यहाँ भी 
यक्ष अपनी प्रियतमा के पास मेघ द्वारा अ्रभिज्ञान भेजता है। इन गुड़ 
संकेतों के ग्राधार पर विद्वानों ने कालिदास के दाशंनिक विचारों का 
सम्ब्रग्व कश्मीर के प्रत्यभिज्ञा दर्शन से निर्धारित किया है | 
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प्रवाचीन ऋतुविज्ञान के भ्रनुसार मेघों का जो शास्त्रीय विवेचन 
किया जाता है, उसका कुछ स्वरूप परिशिष्ठ २ में प्रकाशित लेख से ज्ञात 
होगा। कालिदास के मेघदूत काब्य की जो दृष्टि है उसके लिए मेघ के 
इस प्रकार सांगोपांग वैज्ञानिक भ्रध्ययन की आवश्यकता नहीं ।. फिर भी 
कालिदास महाकवि थे । उनकी हृष्टि में मेघ के वे सब स्वरूप समा गए 
थे जो भारतीय आकाश में वर्ष-वर्ष पर संचित होने वाले मेघ-वर्षण, 
गर्जन, त्जन, संप्लवन, ऊध्वे गमन, तियेंग्गमन श्रादि के द्वारा विद्युदु- 
वनिता के साथ नवमंगल करते हुए रचते हैं। सहस्रों वारिधाराों से 
संयुक्त उनके सलिलोदगारों में, नवजल की करिकाओ्रों के पृथ्वी की शोर 
श्राने में, अथवा मन्द्र, स्निग्ध, स्तनित घोष में जो वर्षाकाल की श्री सम्भूत 
होती है, उसका कोई पक्ष ऐसा नहीं जो महाकवि की दृष्टि में न भ्रा गया 
हो। मेघ की भ्राकृति, ध्वनि, गति, वर्ण भौर वृष्टि के सम्बन्ध में पुष्कल 
काव्यात्मक वर्णन मेघदूत में विद्यमान है । 

वेज्ञानिक विवेचन के अनुसार मेघ चार प्रकार के कहे गए हैं श्रौर 
संस्कृत साहित्य में भी उनके चार ही भेद हैं। प्मंग्रेज्ञी नामों के ठीक पर्याय 
के रूप में तो नहीं, किन्तु कुछ विद्ेषताभों के भ्रनुसार संस्कृत नामों को 
उन नामों के समकक्ष इस प्रकार माना जा सकता है--- 


(१) सिरस ((४००४)---संस्कृत पुष्कर 
(२) स्ट्रेटस (808०४) ,, श्रावत्तंक 
(३) क्युमुलस (टफ्राएए$) ,, संवत्तंक 
(४) निम्बस (सांगए००४) ,, द्रोण 


पुष्कर मेघों में चित्रित वृष्टि भर्थात्‌ श्रोेले, बरफ भादि सूक्ष्म करों 
का ढेर कहा गया है, जो सिरस मेघों की विशेषता है। ये सबसे भ्रधिक 
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ऊँचाई पर रहते हैं । द्रोण मेघों को अत्यन्त जल बरसाने वाला कहा गया 
है, श्रतएव इन वर्षा-मेघों की तुलना अंग्रेज़ी के निम्बस नामक मेंघों से 
करना उचित ही है। क्युमुलस नामक मेघों में तूफान, मेघ-गर्जन श्रौर 
घोर वृष्टि होती है। जिस समय वे श्राकाश में उठते हैं, प्रलय-सी मच 
जाती है। इन्हीं को पुराणों में संवत्तंक मेघ कहा है, जो प्रलयान्त में 
भ्राकर वृष्टि के बँधे हुए संस्थान को तोड़-फोड़ डालते हैं। चौथे स्ट्रेटस 
मेघों में बहुत सी परतें या तहें पाई जाती हैं, भ्रतएव उन्हें झ्रावत्तंक नाम 
से अ्रभिहित किया जा सकता है। 

प्रंग्रेजी मेघशारत्र के अनुसार इन्हीं चार के दस अवान्तर भेद हो जाते 
हैं, जिनका उल्लेख कुछ लक्षणों के साथ परिशिष्ट २ के विद्वानू लेखकों ने 
किया है। मेघों के ये रूप भ्रपनी-भ्रपनी विशेषता लिये हुए आकाश्ष में 
भाते रहते हैं भ्रोर ऋतुविज्ञान के अनुसार श्रनेक प्रकार से इनके चित्र 
भी लिये जाते हैं।' मेघदत में मेघों के भ्रवान्तर रूपों का चित्रण इस 
प्रकार हुआ है । 

(१) कालिदास ने रामगिरि के मेघ को पुष्कर श्रौर श्रावत्तंक नामक 
मेघों के उच्च वंश में उत्पन्न कहा है। ऊपर लिखे हुए सिरस (पुष्कर) 
और सिर्रो-स्ट्रेटस (ग्रावत्तंक) मेघ वायुमंडल में सर्वोच्च, बीस सहस् 
फुट या इससे भी भ्रधिक ऊँचाई पर पाए जाते हैं। जहाँ यह होता है वहाँ 
का ताप हिमांक से भी नीचे रहता है। भ्रतएव यह मेघ जलीय नहीं, हिम 
के सूक्ष्म कणों से बना होता है। कवि ने इस मेष का उल्लेख हिमालय 
में किया है। पहले तो उसे "“मुक्ताघ्वा' कहा गया है, भर्थात्‌ बायुमंडल में 
मेघों के संचरण का जो पथ है, यह उससे ऊपर रहता है। दूसरे इसे 
:_झ्रोले पत्थर बरसाने वाला कहा गया है (तुमुलकरकावृष्टिपात, १।५४) । 

१. नई दिल्‍लो की श्रौद्योगिक प्रदहोनोी के ऋतुविज्ञ।न-विभाग में इस 
प्रकार के फोटो देखने का सुश्रवसर हमें प्राप्त हुआ था। भारत 
सरकार को झ्ोर से क्लाउड एटलस' (१६४५) नामक पुस्तक भी 
इस सम्बन्ध में प्रकाशित हुई हैे। . 
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से दोनों लक्षण इसी मेघ के हैं। 

. (२) दूसरा भेद कुन्तल परतोले (सिर्रोस्ट्रेस ) मेघों का है। श्वेत 
रदड्भध की हल्की परतों से बना हुआ यह मेघ मकड़ी के जाले-सा छा जाता 
. ह भीोर भ्राकाश को सब ओर से घेरकर दूधिया रदज्ध का बना देता है । 
ठीक इसी मेघ के लिए कालिदास ने लिखा कि वह कैलास के समीप ऐसा 
जान पड़ता है मानो ऐरावत के मुख पर इवेत पट तान दिया गया हो 
(कुर्वनू काम क्षण मुखपटप्रीतिम रावतस्य, १।६२) | ऊँचाई पर रहने वाले 
इन मेघों की एक विशेषता यह है कि वहाँ मेघ १५० मील घंटे की गति 
से चलते हुए पाये थए हैं। मेघ जितने ही ऊपर होते हैं उनकी गति 
उतनी ही ,तीब्र होती है। तीत्र वायु के इन चपेटों का कवि ने रूप ही 
खींच दिया है.। कल्पवृक्ष के पत्तों को हवा के भोंकों से धुनता हुआ 
मेत्र ऐसा प्रतीत होगा मानो रेशम के अंशुक वस्त्रों को कोई वायु में 
फड़फड़ा रहा हो-- 

धुन्वनूकल्पद्रुमकिसलयान्यंशुकानीव वातें- 
: ननिचेष्टंजंलद ललितैनिविशेस्तं नगेन्द्रम्‌ ।१।६२ 

(३) तीसरे प्रकार का मेघ, इवेत रंग के छोटे-छोटे गोलाकार भेषों 
के पुंज जेसा होता है। हिमालय पर ऊपर से नीचे श्राते हुए मेघ कंलाश 
पर जहाँ शिव-पावंती विचरणा करते हैं, सोपान पंक्ति के भ्राकार में भपने 
शरीर की भंगिमा से शिव-पावंती के सामने प्रकट होते हैं। ( भज्ी 
भवक्‍त्या. विरचितवपु: स्तम्भितान्तर्जलौघ: । सोपानत्वं कुछ" १।६० ) | 
कवि ने ग्रहाँ मेघे के उस रूप की कल्पना की है जिसमें भीतर जल भरा 
ही; किन्तु बाहर का आवरण इ्वेत हिमकरोों से बना हुआ हो । (देखिए 
इलोक पर टिप्पणी ) । हिम के कारण बाहर से उसका इ३वेत रंग प्रतीत - 
होता स्वाभाव्रिक है । 

(४) इस रूप में भेघ बड़े-बड़े योलाका र पिण्डों के रूप में श्वेत या घूसर 
वर्ण लिये हुए होता है । थोड़ी-थोड़ी छाया करते हुए यह भुंड या. पंक्ति 
में रहता है। अ्रवश्य ही यह मेघ का वह स्वरूप है जिसमें वह ऊपर से 
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नीचे उत्तरकर वायुमण्डल के मध्य स्तर में श्रा जाता है। कवि ने कल्पना 
की है कि हमारा मेघ भी हिमालय पर अपने सर्वोच्च स्थान से नीचे 
उतरकर पहाड़ की चोटी पर शआ्लाकर बेठता है श्रौर शीघ्रता से ऐसा 
करते हुए वह हाथी के ठुमकते हुए छोटे बच्चे का रूप धारण कर लेता 
है । (गत्वा सद्य; कलभतनुतां शीघ्रसंपातहेतोी: २१५) । जो भेघ 
पहले कंलास को ऊँची इवेत चोटियों- का अतिथि था ( कंलासस्य 
त्रिदशवनितादपं णस्यातिथि: १।५८ ) वह भ्रलका में यक्ष के घर के 
प्रांगण के क्रीडा-शंल पर बंठने के लिए नीचे उतरता है और इसके 
लिए हाथी के छोटे बच्चे के समान बन जाता है | कंलास के कुमुद- 
समान दवेत श्रंगों की ऊँचाई बीस सहस्न फूट के लगभग है। वायु- 
मण्डल में ये मध्य-मेघ सवा चार मील से पीने दो मील की ऊँचाई तक 
रहते हैं । 

(५) ये मेघ भी ऊपर के ही मेघ के श्रवान्तर भेद हैं । केवल इनका 
वर्ण नीला या घुसर दिखाई पड़ता है । 

(६) यह मेघ शरद ऋतु में बहुधा श्राकाश को ढक लेता है और 
वर्षा-मेघ से भिन्‍न होता है। इसका वर्णन कवि ने उत्तर मेष के सातवें 
झ्रौर इकक्‍कीसवें इलोक में किया है। शरत॒कालीन नीले श्राकाश में रात्रि 
के समय चन्द्रमा के साथ आ्ाँख-मिचोौनी करते हुए इस मेघ का स्वहूप 
प्रत्यन्त मनोहारी होता है । कभी वह चन्द्रमा को ढक लेता है और कभी 
उसका संरोध हट जाने से चन्द्रमा की निर्मल किरणों पृथ्वी की ओर 
आती हुई ओस-करों की वर्षा करती हैं, मानो चन्द्रकान्त मणियों से ऋुग्ना 
हुआ जल स्फुट दिखाई पड़ रहा हो। इसी मेघ के पीछा करने से जब 

चन्द्रमा की कांति ढक जाती है तो उसका दीन रूप ऐसा ज्ञात होता है 
मानो किसी विरहिणी के चन्द्रमुख पर भ्रलकावलि लटक आई हो। 
(मुखमसकल व्यवित लम्बालकत्वादिन्दोद न्‍्यं त्वदनुसरणाविलष्ठकान्ते- 
बिभति ॥२।८१) 
( ७) वर्षा-मेघ, इसे श्रग्रेज्जी में निग्बस बहते हैं |. ल॑टिन भाषा में 
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निम्बस छाब्द का भ्रथ ही मेष है | वस्तुतः व्युत्पत्ति की दृष्टि से मेष नाम 
की सार्थकता इसी में है। जो जल का मेहन या वषंणा करे वही मेघ है। 
(मेघ: कस्मात्‌ मेहतीति । निरुकत) । कालिदास का विद्य॒ त्वन्त दृत यही 
मेघ है जिसके लिए कवि ने प्रावृषा संभृतश्नी: (२।५२) श्रर्थात्‌ वर्षा में 
पूर्ण शोभा से सम्पन्न हो जाने वाला, ऐसा लिखा है। यह मेघ श्रत्यन्त 
काला श्रौर घना होता है, जमकर जलवृष्टि करते हुए इस मेंघ को कवि 
ने भश्रश्नवुन्द कहा है । 
या व: काले वहित सलिलोदूगारमुच्चेविमाना 
मुक्ताजालग्रथितपलक॑ कामिनीवाभ्रवृन्दम्‌ ।। 
(मेघ० १।६३) 
निरन्तर सलिलोद्गार करने वाले या भड़ी लगाकर बरसने वाले ये 
काले मेघ जब ऊंचे महलों की अटारियों पर छा जाते हैं तभी वर्षा का 
सच्चा रूप सामने भाता है। कवि ने इसे ग्रन्तस्तोय या जलभरित कहा है 
(२।१)। इन मेघों में न गजंन होता है श्रौर न चमक । ये विद्युत्‌ को 
झपने गर्भ में छिपाए रहते हैं । (विद्युत्‌ गर्भ, २३५) कभी वे स्तनित 
विमुख (२।३४) श्रर्थात्‌ गजंन से रहित होते हैं श्रौर कभी बीच-बीच 
में धीर गजंन भी करते हैं (धीरः स्तनित वचने:, २।३५ ) । बीच-बीच 
में इन मेघों से नन्‍हीं-नन्‍्हीं बूदों की फूहारें-सी झ्ाती हैं । त्वामप्यत्र 
नवजलमयं मोचयिष्यत्यवश्यं । २।३०); झौर कभी सहस्रों वारिधाराभ्रों 
से मुसलाधार भ्रट्टठ वृष्टि होती है। इसी कारण इन्हें द्रोण मेष कहा 
जाता है। वन में लगी हुई दावानल को बुझाने वाले यही मेघ होते हैं 
(भ्रहंस्पेने शमयितुमलं॑ वारिधारासहर्स: ।१।५३ ) | प्रथ्वी का सच्चा 
'कल्पारा करते वाले ग्रही मेघ हैं। (प्रापन्ताति प्रशमनफला: संपदोह्म त्त- 
मानाम, १५२) । कइंषि का सम्पूर्ण फल इन्हीं की कृपा पर निर्भर है । 
(१११६) । 
(८) ये मेघ गोभी के फूल की भाँति गुम्बज के आकार में क्षतिज 
के ऊपर छा जाते. हैं। भ्राज़कूट के नीचे शिखर पर वितात-सा बनाकर 
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. फैला हुझ्ा वेणी के सहश काले रंग का मेघ यही है । (त्वय्यारूढ़े शिखर- 
मचल: स्निग्धवेणीसवर्णोे । १॥१८) । तरुवन पर मण्डल बनाकर छाया 
हुआ रूप (उच्चेश्रु जतरुवनं मंडलेनाभिलीन: ।१।३६) इसी मंघ की 
कल्पना है । 

(६) कुज वर्षा मेघ नामक मंघों के इस श्रवान्तर भेद में तृफान, 
गजंन श्रौर वृष्टि होती है। ये खूब दहाड़कर गरजते और बरसते हैं । 
कवि के तोयोत्सगंस्तनित मुखरः, (१।३७) विशेषण में इन्हीं मेघों की 
और संकेत जान पड़ता है, जब घुप्प अंधेरी रात में वे गरजते-बरसते हुए 
स्त्री-पुरुषों को डरपाते हैं। इनके गर्जन की प्रतिध्वनि ऐसी कठोर होती 
है मानो पव॑त की कन्दरा में कोई शेर दहाड़ रहा हो (भ्रद्वधि ग्रहण गुरुभि: 
गर्जितं: १।४४) । इसे ही कवि ने कर्णंंकठोर गर्जन कहा है (श्रवण पुरुष: 
गजिते:, १।६१)। 

(१०) परतीले मेघ--यह मेघ कुहासे के समान होता है किन्तु वह 
पृथ्वी के निकट रहकर शभ्राकाश की श्रोर उठता है। कवि ने इसे धुएं के 
आकार वाला कहा है (धूमोद्गारानुकृति निपुणाः २।६) जो पृथ्वी से ऊपर 
की प्रोर उठता हुझा श्रटारियों के जाल-मागों से मानो धुएं की तरह 
जजंर रूप में निकल भागता है। 
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मेघों का वेज्ञानिक विवेचन 
[लेखक श्री पुरुषोत्तम प्रसाद ज्ञानी श्रौर श्रो कंलाशबिहारो प्रसाद, 
प्रो० साइंस कॉलेज, पटना ] 

साधारणत: लोग जानते हैं कि हवा समुद्र से जल लेकर मेघ बनाती 
है और यही मेघ जब पहाड़ों से टकराते हैं तो वर्षा होती है। हमें यह 
स्पष्ट करना है कि हवा किस प्रकार समुद्र से जल प्राप्त करती है, मेघ 
का निर्माण कंसे होता है तथा मेघ-वर्षण किस प्रकार होता है । साथ ही 
इन्द्रधनुष की उत्पत्ति केसे होती है, नभ-गर्जन क्या है एवं नभ में विद्युतु 
का प्रवाह कैसे होता है । 

पृथ्वीतल पर तीन भाग जल और एक भाग स्थल विस्तृत है। जल 
की सतह से वाष्प स्वंदा उड़ता रहता है । सूर्य का प्रचंड ताप जब समुद्र 
की सतह पर पड़ता है तो वाष्पीकरण की गति श्रौर बढ़ जाती है । 
प्रतएव ग्रीष्म ऋतु में बहुत अ्रधिक वाष्प बनता है | वाष्प साधारण वायु 
से० ६४ गुणा हल्का होता है। श्रतएव समुद्र की सतह से यह क्रमशः ऊपर 
उठता है श्रौर वायु प्रवाह में पड़कर स्थल की श्रोर जाता है। वाष्प- 
मिश्रित वायु के मार्ग में जब कोई ऊँची भूमि या पहाड़ श्रा पड़ते हैं तो 
हवा की आगे बढ़ने को गति रुक जाती है । श्रतः यह पुन: ऊपर की 
झ्रोर उठने लगता है। वायुमण्डल का ऊपरी भाग उसके निम्न भाग 
से ठंडा होता है। इसलिए ज्यों -ज्यों वाष्प-मिश्रित वायु ऊपर उठता जाता 
है त्यों-त्यों बह ठंडा होता जाता है। ठंडा वायु गर्म वायु से कम वाष्प 
धारण कर सकता है। इसलिए वायु के ठंडा होने के कारण वाष्प 
का कुछ भ्रंश जल के सूक्ष्म करों के रूप में परिणत हो जाता है | शभ्रपनी 
१. हिन्दी साहित्य संघ, पठना द्वारा प्रकाशित हस्तलिखित 'रव्स' के 

सेघांक से भी गया राय को कृपा से उद्ध त। 
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सूक्ष्मता के कारण ये करा वायु में ही श्रवलम्बित रहते हैं। ऐसे अ्रसंख्य 
करा वायु के ऊपरी भाग में एक साथ अवलम्बित होकर मेघों का निर्माण 
करते हैं। शरद्‌ ऋतु में हम प्रायः कुहासा देखते हैं। यह भी मेघ ही है 
जो प्रथ्वी-तल के निकट वायु में अवलम्बित रहता हैं। ऐसा भी कह सकते 
हैं कि मेघ वायु-मंडल के ऊपरो भाग में लगा हुआ कुहासा हैं | उक्त मेघ 
बायु के साथ कुछ और ऊपर उठता है, जिसके फलस्वरूप जल के करा 
कुछ और बड़े-बड़े हो जाते हैं । अरब वे वायु में अ्वलम्बित नहीं रह सकते 
श्रौर वर्षा के रूप में पृथ्वीतल पर बरस पड़ते हैं। वर्षा का श्रधिकांश जल 
नदी द्वारा समुद्र में चला जाता है। अतः हम देखते हैं कि समुद्र का जल 
वायुमण्डल एवं पृथ्वी-तल का भ्रमण करने के उपरान्त पुन: समुद्र में ही 
चला जाता है। यह क्रिया जल का आवत्तंन कहलाती है। ग्रीप्म ऋतु के 
ताप से हम नगरवासी भले ही घबराएँ, परन्तु किसान इससे नहीं घबराते, 
बल्कि इसका हृदय से स्वागत करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि श्रारम्भ में 
कुछ विद्येष ताप पड़ने से बाद में विशेष वर्षा होगी जिससे कृषि-काय में 
सहायता मिलेगी । यह उनका साधारण अनुभव है, पर उपरोक्त बातों से 
इस अनुभव का वेज्ञानिक स्पष्टीकरण होता है, अर्थात्‌ जल पर अ्रधिक 
ताप, उससे वाष्प, फलस्वरूप अधिक मेघ, भर भ्रधिक वर्षा, जिससे कृषक 
हित होते हैं ! 

कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता है कि श्राकाश के मेघाच्॒छन्न होते 
हुए भी वर्षा नहीं होती । कारण यह है कि मेघ से जल की बूंदें पृथ्वी- 
तल की झ्रोर चलती तो हैं, परन्तु मार्ग में अधिक गर्म वायु लगने के कारण 
पुन: वाष्प बनकर वायु में मिल जाती हैं और वर्षा नहीं होने पाती । 

यह भी देखा जाता है कि विभिन्‍न समय में बादल का रूप, रंग, 
श्राकार एवं गति भिन्न-भिन्न होती है । इन बातों के श्राधार पर प्राचीन 
काल से ही मेघों के वर्गीकरण की चेल्ा की जा रही है। यों तो वर्गी- 
करण कई प्रकार से किया गया है, परन्तु सबंमान्य श्राधुनिक वेज्ञानिक 
वर्गीकरण के अनुसार मेंघों को निम्नांकित दस वर्गों में विभक्त किया 
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अ, सर्वोच्च मेघ (7979० ०॥000$) 

ये मेघ वायुमण्डल में बहुत ऊंचाई पर पाए जाते हैं । इनको ग्रौसत 
ऊँचाई पाँच मील के लगभग होती है । थे दो प्रकार के होते हैं--- 

१. कुल्तल मेघ ( (था।प$ 20705 )--यह कोमल श्वेत रोऐंदार 
पिड के रूप में दिखाई पडता है । जिस ऊंचाई पर यह पाया जाता है 
वहाँ का तापक्रम ३२ फारनहाइट श्रर्थात्‌ जल के हिमांक से कम रहता 
है। भ्रतणव यह जल के बदले बर्फ के सूक्ष्म करों का ढेर है । 

२. कुन्तल परतीले मेघ या मछरीले मेघ ( ट0-शाप$ 
९]0005 )--यह हल्के रवेत मंघ की पतली परत होती है । कभी-कभी 
यह मेघ झाकाश को पूर्ग रूप से घेरकर उसे दुग्धवत्‌ बना देता है । कभी 
इसका संगठन रेशदार मालूम पड़ता है । देखने से ऐसा प्रतीत होता है 
कि यह लिपटाया हुग्ना मकड़ी का जाला है । 

आ. मब्य मेघ ([707९079९2 0०००5) 

ये मेघ वायुमंडल में पौने दो से सवा चार मील की ऊचाई में रहते 
हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं । 

३. कतल-कंज मेघ या उनीले मेघ ((टंस्‍0-टफ्रा पंप 200प्65 )--- 
यह रवेत चौइयाँदार छोटे-छोटे गोलाकार मेधों का पूंज होता,है । अरतएव 
आकाश मछलियों का-सा मालूम होता है । इससे छाया नहीं के बराबर 
होती है । ये छोटे-छोटे भुंड प्राय: पंक्तियों में रहते हैं । 

४. उच्च कंज मेघ (&0-८४ग्रपा05 ८0४०5 )-- यह कुछ बड़े-बड़े 
गोलाकार पिड के रूप में रहता है और द्वेत या धूसर वर्ण का होता है। 
इससे थोड़ी छाया भी होती है | यह भूंड या पंक्ति में रहता है । 

५. उच्च परतीले मेघ (&।0-57200७५४ ८0७45 )--यह धृूसर या 
नीले वर्णों के घने परतों के रूप में रहता है। कभी-कभी यह मटियाले 
वर्णा का रेशेदार संकुचित पिड-सा भी होता है । 
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इ, निम्नतर मच ([.0४८7/ ८]0प08&) 

ये मेष्र वायुमंडल में सवा मील की ऊँचाई के लगभग रहते हैं। ये दो 
प्रकार के होते हैं- 

६, परतीले कंज मेघ (87900-०ए॥0]ए$ ०]0005 ) --यह मटि- 
याले वर्णा के बड़े-बड़े थिंडों के रूप में रहता है। यह बेलन के आकार 
का भी होता है। शरद ऋतु में तो यह बहुधा समस्त आकाश को ढक 
लेता है । इससे वर्षा नहीं होती, श्रत: यह वर्षा-मेघ से भिन्‍न है। 

७. वर्षा-मेघ ( चंा005 007०5 )--यह काला श्राकारहीन एवं 
घना मेघ होता है । इसके किनारे कटे-फटे रहते हैं। इससे अ्रनवरत वर्षा 
होती है या बफं गिरता है । 

ई., देनिक आरोहक प्रवाह के मेघ 
((0फ068 ० तवापागवोां 852९0078 ८प्रा।ट705) 

ये दो प्रकार के होते हैं--- 

८. कुज-मेघ ((णारोए५5 00005) --इस मेघ का आ्राधार १५०० 
गज और शीषं २००० गज की ऊंचाई पर रहता है । यह ऊन के ढेर या 
फूलगोभी के आकार का होता है श्रोर इसका ऊपरी भाग गुंबज के सहश 
होता है । इसका श्राधार प्राय: क्षेतिज होता है । 

€. कुंज-वर्षा मेघ ((प्र॥ए०-४_॥रंग्र005 ८0४००05 ) ---इस का भ्राधार 
१५०० गजऔर शीष॑क पोने दो से पाँच मील तक की ऊँचाई पर रहता है । 
यह मेघों का विशाल पुंज होता है। इसका श्राधार काला होता है तथा 
इसका ऊपरी भाग पहाड़-सा उठा होता है। इससे तृफान, मेघ-गर्जन और 
घोर वृष्टि होती है । 

उ, घना कुहासा (79880 70285 ) 

यह मेघ ११०० गज की ऊँचाई से नीचे रहता है। यह एक ही 
प्रकार का होता है । 

१०. परतोले मेघं (580०५ ०।0705)-इस में मेघों की बराबर तहें 
रहती हैं। यह कुहासा के समान होता है, परन्तु भूमि के निकट नहीं रहता । 
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प्राय: सभी मेघ १००० गज की ऊँचाई के ऊपर ही रहते हैं। शरद्‌ 
ऋतु स्रे ग्रोष्म ऋतु में इनकी ऊंचाई अधिक होती है । आकाश में इन्हें 
हवा उड़ाए फिरती है। वायुमंडल के ऊपरी भागों में नोचे की श्रपेक्षा 
वायु की गति ग्रधिक होती है। इसलिए मेघ जितना ही ऊपर होता है 
उसकी गति उतनी ही तीत्र होती है। ५२ मील की ऊँचाई पर मेघ 
१५४० मील प्रति घंटे तक की गति से चलते पाये गए हैं। अ्रन्वेषकों के 
कठिन परिश्रम से यह निश्चित रूप से जाना जा सका है कि पृथ्वीतल से 
१० मील की ऊंचाई के अन्दर ही बादल रहते हैं। इस ऊँचाई के ऊपर 
बादल बिलकुल नहीं रहते । हाँ, श्राँधी-तूफान रह सकते हैं । वायुमण्डल 
का यह प्रदेश, जो दस मील की ऊँचाई से ऊपर है, स्तरमण्डल (#7360- 
3$90८0) कहलाता है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें तापक्रम लगड़ 
भग स्थिर और बहुत कम रहता है। पृथ्वीतल स्तरमण्डल के बीच का- 
वायुमण्डलीय प्रदेश मेघमण्डल (7090-४.9००) कहलाता है।' 

मेघ वर्षा के रूप में जल देकर भूमंडल में रहने वाले जीवधारियों का 
रहना सम्भव करते हैं। मेघ ताप का शोषक है, इसलिए सूय की प्रच॑ 
किरणों से यह छाते के समान हमारी रक्षा करता है। शरद ऋतु में 
प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जिस रात्रि में मेघ रहते हैं वह रात्रि कुछ 
गम मातम होती है। कारण यह है कि मेर्टों की अ्नुपस्थिति में प्रथ्वी 
रात्रि में बहुत-सा ताप छोड़कर ठंडी हो जाती है। पर मेघ रहने पर ताप 
भाग नहीं निकल सकता, इसलिए गर्मी बनी रहतो है। झ्रतएवं मेंघ 
हमारे लिए कम्बल का भी काम करता है। मंघ से दूसरे लाभ भी हैं । 
नभ में ब्रिजलियाँ भी इसी के कारण चमकती हैं। बिजलियों के चमकने 
से १००,०००,००० टन नाइट्रोजन-निरमित खाद बनता है जो वनस्पति के 
निर्माण में मुख्य भाग लेता है। प्राणी वनस्पति खाकर अपने शरीर के 
१. प्रायोन पारिभाषिक शब्दावली में स्ट्रेटोस्फीशर सुरपथ या देवपथ, 

टोपोस्फीक्र घनपथ और उससे नीचे खगपथ कहा जायगा । 

(रघु० १३।१६) ।--वासुदेवश रत । 
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लिए नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं । 

, मैेषों में विद्युत-शक्ति भरी रहती है। जब दो मेघों के बीच या मेघ 
और पृथ्वी के बीच बड़ी-बड़ी विद्युतु-चिनगारियाँ उत्पन्न होती हैं तो 
उन्हें ही हम बिजली चमकना कहते हैं। एक से कण्ड के दस लाखवें हिस्से 
में विद्यत-विसर्ग ([8॥7गा९ 0ंड्णाधा8०) होता है। इसकी शक्ति 
५००,०००,००० अश्वबल' ((086 7०८) होती है और यह प्रकाश 
की गति से ग्रर्थात्‌ १,5६,००० मील प्रति सेकण्ड चलती है। बिजली 
बहुत ही उच्च तापक्रम उत्पन्न करती है, जिसके कारण निकट का वायु 
बहुत गर्म हो जाता है। श्रकस्मात्‌ गर्म होकर वायु बहुत फूल जाता है, 
इसलिए वह चारों ओर भीषण गति से भागता है। फलस्वरूप नभ में 
गजना होती है । इसे ही हम मेघ-गर्जन कहते हैं । 

कृत्रिम मेघ बनाकर भी वर्षा प्राप्त करने की चेष्ठा की गई है | हालेंड 
में वायुयानों की सहायता से मेत्रों पर बर्फ के चूरों गिराकर पानी बर- 
साया गया था। बफं के स्थान पर द्रव वायु को भी काम में लाया गया 
है परन्तु श्रभी तक ये प्रयोग पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सके हैं । यदि 
हम इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर लें तो दुनिया की कितनी ही बंजर 
भूमि लहनहाते खेतों में परिणत हो जाय । 

वर्षा ऋतु में हम प्रायः आ्राकाश में इन्द्रधनुष भी देखते हैं ।॥ इसका 
भी सम्बन्ध मेधों से है । इन्द्रधनुष का निर्राण केसे होता है इस बात को 
समभने के लिए पहले हमें त्रिपाइर्वीय काँच के टुकड़े द्वारा देखना चाहिए । 
यहाँ भी हम इन्द्रधनुष के रंगों को अपनी इच्छानुसार देख सकेंगे । वास्तव 
में बात यह है कि ये रंग न काँच के टुकड़े में हैं न नभ में, बल्कि सूर्य के 
प्रकाश में हैं। सूर्य का रेत प्रकाश जो हम/देखते हैं वह तात्त्विक नहीं 
है बल्कि इसमें सात विभिन्न वर्ण के प्रकाश संयुक्त हैं। इन सातों का 
सम्मिश्रण ही श्वेत प्रकाश है। साधारर ब्वेत प्रकाश को खण्डित करने 
से क्रम से नील लोहित (शं००४), नील (708०), गाढ़ा नीला (५८), 
हरा (876०), पीला (फथा०ण्), नारंगी (0797286) और लाल वर्णें 


४६ ... मेघदृत 


>रैं 


के प्रकाश उत्पन्न होते हैं। काँच के त्रिपादर्वीय टुकड़े में ऐसा गुण है कि 
यह सूर्य का श्वेत प्रकाश खण्डित करके उक्त सातों वर्णों में उस प्रकाश 
को छितरा देता है। ऐसी कोई बात नहीं कि काँच के त्रिपारवीय टुकड़े 
में ही यह गुण हो, बल्कि उचित परिस्थिति में जल की बंदें भी ऐसा कर 
सकती हैं जिसके कारण इन्द्रधनुष बनता है । 

इन्द्रधनुष वर्षा ऋतु में ही दीख पड़ता है, परन्तु नित्य नहीं । ऐसा 
क्यों ? बात यह है कि जल की बूंदें और सूर्य के प्रकाश के रहने ही से 
इन्द्रधनुष बन जाय यह सम्भव नहीं, या बनता होगा तो हम देख नहीं पाते । 
इसके बनने के लिए, श्रोर प्रधानत: जिससे हम इसे देख सके, उसके लिए 
कुछ शर्ते श्रवश्य पूरी होनी चाहिएँ। सूर्य को देखने वाले के ऊपर या 
पीछे रहना चाहिए श्रौर नभ में जल की बंंदें उसके सामने हों । ऐसा होने 
से सूर्य के इ्वेत प्रकाश का किरणु-जाल जल की बंदों पर पड़कर खंडित 
हो जाता है श्लौर लौटकर देखने वाले के पास श्राता है भ्रौर इन्द्रधनुष के 
रूप में दिखाई पड़ता है । 
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